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इकाई 5 भारत में समाजशास्त्र का इतिहास और विकास - 


डुकाई की रूपरेखा 
5.0 उद्देश्य 
5.]  प्रस्तावना 


52 भारत में समाजशाश्र के अग्रणी विचारक 


5.3 राधाकमल मुकर्जी (889--968) 
5.3. जीवन परिचय 
5.3.2 . मुख्य विचार 


5.3.2.] 
'3.3.2.2 
5.3.2.3 
5.3.2.4 


कु 35.3.2.5 


5.3.2.6 
४». 3.3-2.7 


आर्थिक और सामाजिक व्यवहार के बीच संबंध 
सामाजिक पारिस्थितिकी 

वनों के संरक्षण का आग्रह 

शहरी सामाजिक समस्याओं के लिए सुधारवादी दृष्टिकोण 
नैतिक मूल्यों का सिद्धांत 

भारतीय संस्कृति और सभ्यता 

मुकर्जी की सार्वभौम सभ्यता की संकल्पनए 


5.33. महत्वपूर्ण रचनाएं 
5.4  धूर्जटी प्रसाद मुकर्जी (894-968) 


5.4.. जीवन परिचय 
5.42 मुख्य विचार 


5.4.2.] 
5.42.2 
5.4.2.3 
5.4.2.4 


भारतीय समाज में परंपरा की भूमिका . 


व्यक्तित्व का समन्वित विकास. 
भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता 
डी.पी. भुकर्जी एक अर्थशास्त्री के रूप में 


5.4.3. महत्वपूर्ण रचनाएं 


5.5 गोविंद सदाशिव घुर्ये (893-984) 
5.5]। जीवन परिचय 
5.52. मुख्य विचार 


5.52.] 
5.5.2.2 
5.5.23 
5.52.4 
5.5.2.5 
5.5.2.6 
5.52.7 
5.5.2.8 


भारत में जाति और नातेदारी व्यवस्था 
भारत में जाति की नई भूमिकाएं 
भारत में जनजातियों का अध्ययन 
आरत में ग्रामीण-शहरीकरण 


'भारत में धार्मिक विश्वास और रीति-रिवाज 


भारतीय परंपरा में साधु की भूमिका 
भारतीय कला और वास्तुकला 
हिंदू-मुस्लिम संबंध 


5.53. महत्वपूर्ण रचनाएं 


5.6 सारांश 


5.7 शब्दावली 


5.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें 
5.9 बोध प्रश्नों के उत्तर 


5.0 उद्देश्य 


इस इकाई को पढ़ने के बाद आप के द्वारा संभव होगा 
७ समाजशात््र के तीन अग्रणी विद्वानों के योगदान का वर्णन करना 


७  राधाकमल मुकर्जी, धूर्जटीप्रसाद मुकर्जी और गोविंद सदाशिव घुर्ये के जीवन का संक्षिप्त 
विवरण देना 


* समाजशात्र के बारे में उनके कुछ मुख्य विचारों की व्याख्या करना 


# उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम जानना। 
5.] प्रस्तावना 


इस खंड की इकाई 4, भारत में समाजशास्र का इतिहास और विकास-, में आपने भारत में 
समाजशात्र के उद्भव के बारे में पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि कैसे भारतीय 
विश्वविद्यालयों में समाजशात्र विषय की नींव डाली गई। इकाई 4 में हमने कई भारतीय और 
विदेशी विद्वानों के द्वारा समाजशाश्र के विकास में किए गए योगदान के बारे में और समाजशात्र 
' के सामाजिक नृशाश्र और भारत-शात््र (00089) विषयों के साथ संबंधों पर प्रकाश डाला था। 
. इसलिए, आपको भारत में समाजशाश्र के विकास की पृष्ठभूमि की मोटी जानकारी मिल चुकी 
है। 


इकाई 5 में हमने भारत में समाजशाखश्र के तीन प्रमुख अग्रणी विद्वानों के योगदान की जानकारी 
दी है। ये विद्वान हैं, राधाकृमल मुकर्जी (889-968), धूर्जटी प्रसाद मुकर्जी ([894-.] 962) 
और गोविंद सदाशिव घुर्ये (893-984) | हमने इनके नामों का उल्लेख पिछली इकाई में भी 
किया था लेकिन इस इकाई में हमने उनके मुख्य विचारों की चर्चा की है। ये उस समय से 
- संबंधित थे जब प्रत्येक भारतीय के हृदय में आजादी की ज्योति जल रही थी। इन विद्वानों की 
पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना थी। इसका प्रभाव इनकी रचनाओं पर भी पड़ा। 


इस इकाई के भाग 5.2 में राधाकमल मुकर्जी, धूर्जटी प्रसाद मुकर्जी और गोविंद सदाशिव घुर्ये 
आदि विद्वानों का सामान्य परिचय दिया गया है। भाग 5.3 में राधाकमले मुकर्जी के जीवन 
परिचय, मुख्य विचार और महत्वपूर्ण रचनाओं का विवेचन किया गया है। भाग 5.4 धूर्जटी 
प्रसाद मुकर्जी के जीवन परिचय, मुख्य विचारों और महत्वपूर्ण रचनाओं का विवरण दिया गया 
है। अंत में भाग 5.5 में गोविंद सदाशिव घुर्ये का जीवन परिचय, उनके मुख्य विचार और 
महत्वपूर्ण रचनाओं की जानकारी दी गई है। 


5.2 भारत में समाजशास्र के अग्रणी विचारक 


: इस इकाई में राधाकमल मुकर्जी, धूर्जटी प्रसाद मुकर्जी और गोविंद सदाशिव घुर्ये के समाजशात्र 
संबंधी योगदान पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। ये भारतीय शैक्षिक जगत के समसामयिक 


विद्वान थे। राधाकमल मुकर्जी और धूूर्जटी प्रसाद मुकर्जी, दोनों लखनऊ विश्वविद्यालय में 


: अर्थशात्र और समाजशात्र विभाग में अध्यापन कार्य में संलग्न थे, जबंकि गोविंद सदाशिंव घुर्ये 
मुंबई विश्वविद्यालय के समाजशात्र विभाग में पढ़ाते थे। अध्यापक, शोधकार्य के मार्भदर्शक और 
लेखक के रूप में इनकी रचनाओं का भारत में समाजशात्र पर, विशेषत: बीसवीं शताब्दी के 
पूर्वार्द्ध में, गहरा प्रभाव पड़ा। समाजशाद्र के प्रति इनका समान दृष्टिकोण था। इनकी रचनाओं 
में समाजशाशत्र के अलावा अन्य कई समाज विज्ञानों की रचनाएं भी शामिल थीं। राधाकमल 
मुकर्जी ने समाज विज्ञानों के क्रोष्ठीकरण (००गाएक्षाग्राथआ्ारथ्ांणाी) की आलोचना की । अपनी 


भारत में समाजशास्त्र का 
इतिहास और विकास - 


03 


प्रारंभिक समाजशास्त्र 


]04 


रचनाओं में इन्होंने अर्थशात्र, समाजशात्र और इतिहास को एक साथ प्रस्तुत किया। वे हमेशा 
विभिन्न समाज विज्ञानों में समान आधार अथवा उन्हें जोड़ने वाली कड़ी की खोज में रहते थे। 
धूर्जटी प्रसाद मुकर्जी मार्क्सवादी विचारधारा को मानने वाले थे। उन्होंने भारतीय समाज में 
परंपरा और आधुनिकता के बीच संवादात्मक (१४8॥८८6४८)) संबंधों के संदर्भ में लिखा। वे एक 
ऐसे भारतीय व्यक्तित्व की खोज में थे जिसकी आधुनिकता भारतीयता पर आधारित हो। उनके 
विचारों में यदि कोई भारतीय अपनी सांस्कृतिक विरासत से विच्छिन्न हो गया हो तो उसे संतुलित 
व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। घुर्ये जनजातियों और जातियों के संदर्भ में नुशात्र विशारद थे 
लेकिन उन्होंने दूसरे विषयों पर भी विस्तृत रूप से लेखन कार्य किया। 


अपने लेखों में घुर्ये ने राष्ट्रीय एकीकरण पर बल दिया। उनके विचार में हिन्दू धर्म की 
विचारधारा भारतीय समाज की मार्गदर्शक शक्ति है। हमारे देश में धर्मनिरपेक्षवाद हिंदू धर्म की 


_ सहिष्णुता की -भावना का ही प्रतीक है। समाजशात्रीय रचनाओं में अपने मत की पुष्टि के लिए 


उन्होंने ऐतिहासिक और सांख्यिकीय सामग्री प्रस्तुत की परन्तु उनमें और राधाकमल मुकर्जी में 
अंतर था। राधाकमल मुकर्जी व्यापक अर्थों में अर्थशात्री ही रहे। डी. पी, मुकर्जी भी अर्थशाशत्री 


_ थे। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशात्र और समाजशाश््र का अध्यापन किया। लेकिन 


घुर्यें ने अपनी रचनाओं में अर्थशास्र पर चर्चा नहीं की। 


राधाकमल मुकर्जी और घुर्ये दोनों ने ही अपने अध्ययन कार्यो में परिशुद्ध शोध पद्धतियों को नहीं 
अपनाया। उन्होंने भारतीय सामाजिक यथार्थ की जांच करने के लिए भी परिकल्पनाओं का 
सहारा नहीं लिया। उन्होंने जो लेख और पुस्तकें लिखीं वे या तो अंशत: अपनी निजी 
प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर लिखीं या कुछ सार्वजनिक जीवन के दबाव की प्रतिक्रिया में 
लिखीं। इसलिए उनके शैक्षिक जीवन में कोई निर्धारित योजना नहीं दिखाई देती है। उन्होंने 
भारत में परिवार-पद्धति, जातियाँ और वर्ग, शहरी केन्द्र तथा कृषि संबंधी या ग्रामीण जीवन 
आदि विभिन्न सामयिक विषयों पर लेख लिखे। उनकी रचनाओं में भारतीय धर्मग्रन्थों, 
धर्मसिद्धान्त ग्रंथों, महाकाव्यों और पुराणों के पर्याप्त प्रसंग मिलते हैं। अपने जीवन के पिछले 
दिनों में राधाकमल मुकर्जी ने कई महत्वपूर्ण संस्कृत रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया। घुर्ये 
ने जब समाजशाख् के क्षेत्र में प्रवेश किया तो उससे पूर्व उन्हें संस्कृत का अच्छा प्रशिक्षण मिला 
था। उन्होंने वैदिक काल के भारत पर जो लेखन कार्य किया, उससे उनकी संस्कृत ग्रंथों में रुचि 
का पता चलता है। आइए, अब हम इन तीनों विचारकों के जीवन परिचय, मुख्य विचारों और 
महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में अलग-अलग चर्चा करें । 


5.3. राधाकमल मुकर्जी (889-968) 


राधाकमल मुकर्जी सामाजिक परिस्थिति विज्ञान, अंत्तर्शातीय शोध और जीवन मूल्यों के संदर्भ 
में सामाजिक संरचना के क्षेत्रों में पहल करने वालों में से एक थे। हमने पहले उनका जीवन 
परिचय प्रस्तुत किया है और उसके बाद उनके मुख्य विचारों की विवेचना की है। 


5.3.3 जीवन परिचय 


. राधाकमल मुकर्जी का जन्म एक बड़े ब्राह्मण परिवार में सन्‌ 889 में पश्चिमी बंगाल के 


बरहामपुर नामक एक छोटे-से कस्बे में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के आरंभिक सोलह साल 
यहीं गुजारे थे। उनके पिता एक वकील थे और विधि-समुदाय (907) के नेता थे। वे अपने क्षेत्र 
के जाने-माने विद्वान थे और उनकी इतिहास में विशेष रुचि थी। 


राधाकमल मुकर्जी ने अपने जीवन के आरंभिक वर्षों का वर्णन करते हुए लिखा है कि उनके 
घर में इतिहास, साहित्य, कानून और संस्कृति की पुस्तकों की भरमार थी (सिंह 956: 3)। 
सामान्य रूप से घर के जिस वातावरण में वे बड़े हुए वह अध्ययन-अध्यापन से पूर्ण था। उनके 


बड़े भाई हमेशा पुस्तकों के अध्ययन में व्यस्त रहते थे। लेकिन छोटा होने के कारण इन्हें पुस्तकों 
से दूर रखा जाता था। उनके पिता दिनभर अपने मुवक्किलों के साथ लंबी चर्चाओं में और शाम 
को लंबे बौद्धिक और धार्मिक विचार-विमर्श में व्यस्त रहते थे। 


घर के भीतरी भाग में महिलाओं का प्रभुत्व था, वहां धार्मिक अनुष्ठान और भजन कीर्तन चलता 
रहता था। मुकर्जी ने अपने बचपन के बारे में बताते हुए लिखा था कि उनके घर में बहुत से 
पालतू जानवर थे, इनमें विशेष रूप से एक सुनहरे रंग की गाय थी जो सारा साल दूध देती 
थी। उनके विचार में उनके जीवन का आरंभिक समय शांतिपूर्ण था। इस समय स्कूल जाना 
और खेलना, पूजा-पाठ करना, समय-समय पर उपवास और दाकतें, धार्मिक अनुष्ठान और 
संस्कार, महाकाव्यों और पुराणों की कहानियां सुनाना और घर में साधु-संतों का अतिथ्य आदि 
महत्वपूर्ण बातें थीं (सिंह 956: 3) | 


बीसवीं शताब्दी के आरंभ में मद्रास और उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ने से जनजीवन का बहुत 
विनाश हुआ था। मुकर्जी के मन पर दुःख और विपत्ति की इन आरंभिक स्मृतियों की स्पष्ट 
छाप दिखाई देती है। वे समाचार-पत्रों में प्रकाशित भूख से मरणासन्न कंकाल शेष लोगों के चित्रों 
को देखकर बहुत अधिक द्रवित हो गये थे। इस अकाल की स्मृति ]942-43 में बंगाल में पड़े 
अकाल से भी कहीं अधिक हृदय द्रावक थी जिसे उन्होंने कलकत्ता में स्वयं अपनी आंखों से देखा 
था। बचपन में देखे मुहर्रम के ताज़ियों के जुलूस और दुर्गापूजा के उत्सवों आदि की स्मृतियां भी 
उनकी आंखों के सामने सजीव हो उठी थी। 


जीवन के इसी समय में बंगाल में सामाजिक-सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनर्जागरण हुआ। सन्‌ 
905 में बंगाल का प्रत्येक शहर बौद्धिक और राजनीतिक उत्साह से भरा हुआ था। इसी समय 
लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में विभाजन के पश्चात्‌ बंगभंग की प्रतिक्रिया 
स्वरूप व्यापक विद्रोह भड़क उठा। मुकर्जी ने लिखा कि उस समय राजनीतिक सभाओं, जुलूसों, 
प्रभात फेरियों, ब्रिटिश सामान के बहिष्कार, स्वदेशी और शराब बंदी के आंदोलन द्वारा उनका 
पहली बार जन आंदोलन से परिचय हुआ था (सिंह 956: 4)। 


डॉ. मुकर्जी की प्रारंभिक शिक्षा बरहामपुर में हुई थी। बरहामपुर में वे कृष्णनाथ कॉलेज में पढ़े । 
उन्हें भारत की प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था, प्रेसीडेंसी कॉलेज, कलकत्ता में छात्रवृत्ति मिली। इस 
कॉलेज में मुकर्जी ने अंग्रेजी और इतिहास के आनर्स कोर्स में प्रवेश लिया। यहां वे एच.एम. 
पर्सीवल, श्री अरविंद घोष के भाई एम. घोष और भाषा विज्ञानी हरिनाथ डे जैसे विद्वानों के 
. संपर्क में आये। उन्होंने इन विद्वानों की बहुत प्रशंसा की। यहीं मुकर्जी ने कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, 
लेस्टर वार्ड, हॉबहाउस ओर गिडिंग्स तथा कई अन्य विद्वानों के ग्रंथों को आदि से अंत तक पढ़ा। 
इस खंड की पिछली इकाइयों के अध्यापन से अब तक आपको यह तो अवगत हो गया होगा कि 
उपरोक्त में से कई विद्वान यूरोप और अमरीका के अग्रणी समाजशाञ्लरी थे। 


इसी दौरान मुकर्जी ने प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश किया जिसमें उनकी जीवन पर्यत रुचि बनी 
रही। इसी समय देश के राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उथघल-पुथल चल रही थी जिसने 
जीवन मूल्यों को पूरी तरह प्रभावित किया था। यह परिवर्तन सरकारी संस्थाओं के बाहर अधिक 
स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा था तथा यह साहित्यिक और कलात्मक पुनर्जागरण का रूप ग्रहण 
कर रहा था। इस पुनर्जागरण ने धीरे-धीरे जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। इस 
प्रक्रिय॒ को तेज करने के लिए मुकर्जी ने सन्‌ 906 में कलकत्ता में मेचू बाजार की मलिन 
बस्तियों में प्रौढ़ों के लिए प्रौढ़ सांध्य स्कूल शुरू किया। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के लिए सरल पाढ्य 
सामग्री लिखी, जिसकी हज़ारों प्रतियां बिकीं। इनका यह स्कूल एक सामुदायिक केंद्र बन गया। 
यहां तक कि स्थानीय डाक्टरों ने भी सामाजिक शिक्षा के इस कार्यक्रम में रुचि लेना शुरू कर 
दिया। ये डाक्टर मलिन बस्तियों के प्रौढ़ों और बच्चों का नि:शुल्क इलाज भी करने लगे थे 
(सिंह 956: 5)। 


भारत में समाजशास्त्र का 
इतिहास और विकास - वा 
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मुकर्जी अपनी इतिहास की आंरभिक शिक्षा को बहुत महत्व देते थे लेकिन कलकत्ता की मलिन 
बस्तियों में लोगों की दुर्दशा, गंदगी, प्रदूषण के प्रत्यक्ष संपर्क में आने के बाद उनकी रुचि 
समाजशाद्र और अर्थशाख्र की ओर मुड़ गई। उनका कथन था कि उस समय जनसाधारण को 
शिक्षा देने के कार्य और उसकी जिम्मेदारी को उठाने की अत्यधिक आवश्यकता थी। भारतीय 
विद्यार्थी इस आवश्यकता की पूर्ति सामाजिक विज्ञानों का ज्ञान पा कर ही कर सकते थे (सिंह 
956: 5)। कलकत्ता विश्वविद्यालय में, मुकर्जी के समय में सामाजिक विज्ञानों के अन्तर्गत एम. 
ए. स्तर पर अर्थशात्र, राजनीति शात्र और समाजशाश्र आदि विषय पढ़े जा सकते थे। 


डॉ. मुकर्जी इस अवधि में बिनय कुमार सरकार के निकट संपर्क में आए। (इकाई 4 में हमने 
बिनय कुमार सरकार द्वारा समाजशाख्तर के क्षेत्र में योगदान का उल्लेख किया है।) ये दोनों एक 
ही फ्लैट (घर) में रहते थे। उस समय बी.के. सरकार बंगाल नेशनल कॉलेज में प्रोफेसर थे। 
यह एक ऐसी संस्था थी जिसने टैगोर और श्री अरविंद घोष जैसे बंगाल के अग्रगामी विचारकों 
को समर्थन दिया था। 


अपने काल के कई भारतीयों की तरह मुकर्जी भी कांग्रेस के गरम दल के सदस्य विपिन चन्द्र 
पाल के जोशीले भाषणों से प्रभावित हुए थे। परंतु उस समय मुकर्जी की रुचि का क्षेत्र राजनीति 
के बजाय शिक्षा था। मुकर्जी और उनके मित्र अपने आप को गरीबों' के मंत्री कहा करते थे। 
वे स्वयं भी वेशभूषा का परित्याग कर सादे कपड़े पहनते थे (सिंह 956: 6)। 


सन्‌ 9]0 में मुकर्जी बरहामपुर में अपने पुराने कॉलेज में अर्थशात्र के अध्यापक बन कर गए। 
उनका कहना है कि यह उनके जीवन का सबसे व्यस्त काल था। इसी समय में मुकर्जी ने दे 
फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकानॉमिक्स जैसे अर्थशात्र के आंरभिक ग्रंथ की रचना की। इसी 
अवधि में उनकी सामाजिक परिस्थिति विज्ञान (5००४॥ ९००॥०४९५) और क्षेत्रों (620॥5) के 
अध्ययन में रुचि जागृत हुई। उनके कॉलेज के प्रिंसिपल रेवरेंड ई.एम. व्हीलर की विज्ञानों में, 
विशेष रूप से वनस्पति विज्ञान में, गहरी रुचि थी। इसलिए मुकर्जी तथा अन्य अध्यापक विभिन्न 
प्रकार की वनस्पतियों और कीट पतंगों के नमूनों को इकट्ठा करने और उनका अध्ययन करने 
में अपना काफी समय लगाते थे। इस अनुभव से डॉ. मुकर्जी की परिस्थिति विज्ञान में रुचि पैदा 
हो गई और वे मानव समुदाय के साथ परिस्थिति विज्ञान के संबंध से परिचित हुए। 


इसी समय मुकर्जी बांग्ला भाषा की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका, उपासना, के संपादक भी बने। वे 
इस मासिक पत्रिका के लिए नियमित लेख लिखते और साथ ही बंगला साहित्य की साहित्यिक 
गतिविधियों के भी संपर्क में रहते। वे साहित्य के अथक पाठक थे और उनकी साहित्य में गहरी 
रुचि थी। 


सन्‌ ]95 में जब ब्रिटिश सरकार के दमन का चक्र चला तो मुकर्जी को एक दिन के लिए 
गिरफ्तार कर लिया गया और उनके सभी प्रौढ शिक्षा विद्यालय बंद कर दिए गए। उनके विरुद्ध 
से आरोप थे कि वे "उग्रवादी” हैं या प्रौढ़ शिक्षा की आड़ में उनकी उमग्रवाद के प्रति सहानुभूतिः 
है । उनके वकील भाई की कोशिश से वे जल्दी ही छूट गए। इसी समग्र पंजाव के लाहौर कालेज 
में एक पद कां प्रस्ताव उनके पास भेजा गया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और वे लाहौर 

चले गए। इस प्रकार उनकी राजनीति में जो थोड़ी-बहुत दिलचर्स्प; पैदा हुई थी वह आरंभ में 
समाप्त हो गई। 


कलकत्ता विश्वविद्यालय में जब आशुतोष मुकर्जी ने सन्‌ 97 में कला और विज्ञान में 
स्नातकोत्तर परिषद (05-00 प्९ (१0प्राएं। ० 4४४६ ४70 $0९॥०८४) की स्थापना की तो 
राधाकमल मुकर्जी वापस वहां चले गए। वे वहां पाँच साल रहे और उन्होंने अर्थशात्र, 
समाजशाश्र और राजनैतिक दर्शन का अध्यापन किया। सन्‌ 92] में जब लखनऊ विश्वविद्यालय 
की स्थापना हुई तो वे वहाँ अर्थशात्र और समाजशाद्र विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बनकर 


गए (सिंह 956: 0)। उन्होंने इस विश्वविद्यालय में आकर अर्थशाशत्र, समाजशात्र और नृशात्र 
के शोध कार्य और अध्यापन में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया। 


. डॉ. मुकर्जी के विचार में भारत में सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में हमें तुलनात्मक पद्धतियों 
द्वारा प्रजाति और संस्कृति के उद्भव का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए। इनमें पहले 

ब्रजेन्द्रनाथ सील, दूसरे प्रोफेसर पैट्रिक गेडिस और तीसरे नरेंद्रनाथ सेन गुप्ता थे। नरेन्द्र नाथ 
उनके पुराने घनिष्ठ साथी थे जिनकी मृत्यु जल्दी ही हो गई थी। इनमें से प्रथम दो प्रोफेसर 
सील और प्रोफेसर गेडिस से आप पहले ही परिचित हैं। उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों में 
समाजशासत्र को अध्ययन के विषय के रूप में स्थापित करने और उसका विकास करने में 
योगदान दिया। मुकर्जी अपने कार्य और रचनाओं के लिए हमेशा प्रोफेसर सील से विचार-विमर्श 
करते थे। मुकर्जी उनसे बहुत प्रभावित थे इसीलिए सांस्कृतिक विज्ञानों में तुलनात्मक पद्धति के 
प्रयोग पर उन्होंने विशेष बल दिया। पैट्रिक गेडिस ने भी परिस्थिति विज्ञान, जनसंख्या और क्षेत्रों 
के अध्ययन के संबंध में मुकर्जी की रचनाओं को प्रभावित किया जबकि नरेन्द्रनाथ सेन गुप्ता 
के विचार मुकर्जी की सामाजिक मनोविज्ञान में रुचि पैदा करने में सहायक सिद्ध हुए। 


इन भारतीय विचारकों के अलावा पश्चिम के सामाजिक विचारक भी थे जिनके साथ मुकर्जी ने 
काम किया और जिन्होंने उनकी रचनाओं को प्रभावित किया। इनमें एडवर्ड आल्सवर्थ रॉस, 
शिकागो के रॉबर्ट एजरा पार्क, मैकेंजी, पी. सोरोकिन आदि कुछ समाजशाञ्ली थे। इनमें से 
अधिकांश अमेरीकी समाजशास्रियों की रुचि क्षेत्रीय अध्ययन, शहरी विघटन, मानव परिस्थिति 
विज्ञान, सामाजिक परिवर्तन आदि में थी। इन समाजशाद्धियों से मित्रता ओर बौद्धिक मेल-जोल 
. ने सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में मुकर्जी के प्रयासों को प्रेरणा दी (सिंह 956: 3-20)। 


डॉ. मुकर्जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय में लगभग तीस वर्ष तक अर्थशात्र और समाजशात्र का 
अध्यापन किया। वे विश्वविद्यालय के समाजशाशत्र और मानव संबंधों के जे.के. संस्थान के 
उपकुलपति और निदेशक भी बन गए थे। उन्होंने कई विषयों पर विद्धत्तापूर्ण ग्रंथ लिखे | उनकी 
रचनाओं की मूल प्रकृति सामाजिक विज्ञानों के एकीकरण की रही है और वे बहुत से क्षेत्रों में 
पथ अन्वेषक रहे हैं। उनके बहुत-से विद्यार्थियों और सहायकों की रचनाओं में यही दृष्टि दिखाई 
देती है। उनकी मृत्यु सन्‌ 968 में हुई। उन्होंने समाजशात्न के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान 
दिया उसकी गहरी छाप समाजशात्र के विद्यार्थियों पर स्पष्ट दिखाई देती है। 


5.3.2 मुख्य विचार 


भारतीय विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों का कोष्ठीकरण आम बात है। उदाहरण के तौर पर 
कॉलेज या विश्वविद्यालयों में समाजशास्र, मनोविज्ञान और सांख्यिकी विषयों का अध्यापन तो 
साथ-साथ होता है लेकिन उनमें परस्पर अंतःक्रिया का लगभग अभाव पाया जाता है। मुकर्जी 
ने अपने अध्यापन कार्य और रचनाओं में सामाजिक विज्ञानों के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर और 
सामाजिक विज्ञानों और भौतिक विज्ञानों के बीच आपसी अंतःक्रिया की आवश्यकता पर बल 
दिया। उदाहरण के रूप में भारतीय अर्थशात्र को ब्रिटिश अर्थशात्र के नमूने पर ढाला गया है 
जिसमें देशी व्यापार व्यवस्था, हस्तशिल्प और बैंक प्रणाली आदि में परंपरागत जाति व्यवस्था पर 
अक्सर ध्यान नहीं दिया गया है। आर्थिक विकास को मुख्यतः मुद्रा अर्थशात्र या बाजार व्यवस्था 
के विस्तार के रूप में देखा जाता है। अर्थशाश्र के पाश्चात्य प्रारूप में शहरी औद्योगिक केंद्रों पर 
अधिक ध्यान दिया जाता है। आइए, देखें कि डॉ मुकर्जी ने समाजशास्त्र के तहत्‌ किन विषयों 
पर मुख्य ध्यान दिया। 


5.3.2.. आर्थिक और सामाजिक व्यवहार के बीच संबंध 


भारत जैसे देश में औपचारिक "बाज़ार-प्रारूप" की बहुत ही सीमित प्रासंगिकता है क्योंकि यहां 
बहुत-सा आर्थिक लेन-देन जातियों या जनजातियों के ढाँचे में होता रहा है। मुकर्जी ने परंपरागत 


भारत में समाजशास्त्र का 
इतिहास औरं बिकास - 70 
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व्यवस्था और आर्थिक विनिमय के बीच संबंध दिखाने का प्रयास किया है। उनके अनुसार, भारत 
की विभिन्न श्रेणियां (४००5) और जातियां प्रतिस्पर्धा हीन व्यवस्था में कार्यशील हैं | यहां आर्थिक 
विनिमय के नियम हिंदू धर्म के प्रतिमानों के अनुसार थे। दूसरे शब्दों में, हिंदू धर्म के प्रतिमानों 
में विभिन्न वर्गों के बीच पारस्परिक निर्भरता पर बल दिया गया है। इसलिए ग्रामीण भारत को 
समझने के लिए आर्थिक मूल्यों का विश्लेषण सामाजिक प्रतिमानों के संदर्भ में करना होगा। केवल 
जैविक और भौतिक प्रेरणा से आर्थिक आदान-प्रदान संभव नहीं होता। धार्मिक अथवा नैतिक 
प्रतिबंध भी आर्थिक विनिमय को प्रभावित करते हैं। लोगों के रोजमर्रा के जीवन में जीवन मूल्यों 
का भी योगदान होता है और उन्हें बाध्य होकर एक खास ढंग से ऐसा व्यवहार करना पड़ता 
है जो सामूहिक रूप से स्वीकृत हो। उदाहरणार्थ, आमतौर पर कोई उच्च जाति का हिंदू भूखा 
होने पर भी गाय का मांस नहीं खाएगा, उसी तरह रूढ़िवादी मुसलमान या यहूदी सूअर का मांस 
नहीं खाएगा चाहे उसे खाने की कितनी भी ज्यादा जरूरत क्‍यों न हो। इसलिए, आर्थिक व्यवहार 
को सामाजिक जीवन तथा सामूहिकता से अलग करके देखना ग़लत होगा। यद्यपि भारत में तेजी 
से बाज़ारीकरण हो रहा है फिर भी डॉ मुकर्जी के विचारों के पीछे दिये गये तर्क का अभी भी 
महत्व है, जिसके अनुसार हमें आर्थिकी एवं संस्कृति के बीच संबंध को अनदेखा नहीं करना है। 


5.3.2.2 सामाजिक पारिस्थितिकी 
डॉ. मुकर्जी: ने सामाजिक पारिस्थितिकी अथवा सामाजिक परिस्थिति विज्ञान पर भी विशेष ध्यान 


दिया था। उनकी दृष्टि में सामाजिक परिस्थिति विज्ञान एक मिश्रित व्यवस्था है जिसमें कई 


सामाजिक विज्ञानों का परस्पर आदान-प्रदान होता है। परिस्थिति विज्ञान के क्षेत्र में भूवैज्ञानिक, 
भौगोलिक और जैविक कारक सम्मिलित होते हैं। इसके साथ ही परिस्थिति विज्ञान सामाजिक, 
आर्थिक और राजनैतिक कारकों से भी प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, इतिहास साक्षी है 
कि राजनैतिक क्षेत्र विस्तार के लिए नए-नए क्षेत्रों में लोगों को बसाया गया। चँकि परिस्थिति 
विज्ञान और समाज के बीच स्पष्ट संबंध है इसलिए पारिस्थितिक क्षेत्र के विकास को गतिशील 
प्रक्रिया के रूप में देखने की आवश्यकता है। इसका अभिप्राय है कि जब नए क्षेत्रों में लोगों को 
बसाया जाता है तब किसी सीमा तक वे अपनी जरूरतों के अनुसार पर्यावरण को ढाल लेते हैं 
और पर्यावरण के अनुसार अपनी कुछ जरूरतों में बदलाव लाते हैं। 


परिस्थितिक संतुलन का अभिप्राय यह नहीं है कि बिना सोचे समझे किसी क्षेत्र में लोगों को बसा 

दिया जाए। इस प्रकार के प्रयास से सामाजिक ढांचा कमजोर अथवा नष्ट हो जाता है। उदाहरण 
के तौर पर भारत में सिंचाई के लिए बांधों के निर्माण के कारण प्रायः उस इलाके के लोग 
विस्थापित हो जाते हैं। सही परिप्रेक्ष्य न होने से लोगों के सामाजिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता 
है। उदाहरणार्थ, उत्तर भारत के कई भागों में परंपरागत पारस्परिक निर्भरता की व्यवस्था है 

जिसे "जजमानी व्यवस्था" कहते हैं, ऐसी ही व्यवस्था अन्य क्षेत्रों में भी है। अगर लोगों को 

विस्थापित होकर दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़े तो यह व्यवस्था तत्काल समाप्त हो जाती है। यदि हम 
पहले से ही किसी विकल्प की योजना बना लें तभी इस प्रकार के विघटन से बचा जा सकता. 
है। पारस्परिक निर्भरता की सामाजिक व्यवस्था का स्थान सहकारी व्यवस्था ले सकती है। 

इसलिए भारत को शहरी औद्योगिक अर्थव्यवस्था के व्यवस्थित रूप में >पांतरित्त करने के लिए 
सामाजिक परिप्रेक्ष्य का होना आवश्यक है। भारत में विकास योजनाऊं, को लागू करने के संदर्भ 
में मुकर्जी के में विचार आज इक्कीसवीं सदी के प्रारंभ में भी अत्ः्न्त महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक 
हैं। | 

मुकर्जी ने सामाजिक पारिस्थितिकी पर अपनी पुस्तक में पाश्चात्य सामाजिक विज्ञानियों की 
मान्यताओं से भिन्न विचार व्यक्त किए हैं। अमरीका में शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी ने 

सामाजिक विघटन, शहरी हास जैसी सामाजिक समस्याओं के आनुभाविक अध्ययन को महत्व 
दिया। इस विचारधारा के समर्थक पार्क और बर्जेस, लुई वर्श गिडिंग्स आदि समाजशाशत्री थे। 


इन विचारकों ने 'मानव परिस्थिति विज्ञान” के अध्ययन पर बल दिया। इनके अध्ययन का केंद्र 
बिन्दु सामाजिक व्यवस्था का प्रबंध करना था, जिसके अंतर्गत मलिन बस्तियों में रहने वालों का 
नई बस्तियों में स्थानांतरण, रहन-सहन की स्थितियों में सुधार, बेहतर रोज़गार की व्यवस्था 
आदि कार्य शामिल थे। परन्तु मुकर्जी का विचार था कि औद्योगीकरण के कारण तेजी से होने 
वाले विनाश का एक विकल्प सामाजिक परिस्थिति विज्ञान” है। भारत का लंबा इतिहास मानव 
मूल्यों का खज़ाना है। अत: भारत के नवनिर्माण की योजना बनाते समय केवल तात्कालिक और 
प्रत्यक्ष समस्याओं को ध्यान में नहीं रखना चाहिए अपितु उसका विकास मूल्यों पर आधारित 
होना चाहिए। 


मुकर्जी की सामाजिक परिस्थिति विज्ञान में रुचि होने के कारण उन्होंने क्षेत्रीय समाजशाश्र का 
विकास किया। उन्होंने राष्ट्रीय विकास के क्षेत्रीय आयामों को और अच्छी तरह से समझने का 
सुझाव दिया। आधुनिक भारत में विभिन्न क्षेत्रों का विकास उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया 
जाए तो इससे पूरे देश को लाभ होगा। अन्यथा कुछ क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों पर हावी रहेंगे और इससे 
देश के विभिन्न क्षेत्रों का असमान विकास होगा। भारत में अलग-अलग क्षेत्र हैं जिनमें प्रत्येक 
का अपना अलग नृजातीय इतिहास है। इसलिए पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए 
विकासात्मक योजनाओं में समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। संक्षेप में, मुकर्जी के मत में 
आर्थिक वृद्धि और पारिस्थितिक क्षमता में संतुलन बना रहना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति 
के लिए भारत के आधुनिक स्वरूप में उसकी परंपरा को सुरक्षित रखना होगा। उदाहरणार्थ, 
बुनाई, नक्काशी आदि कई कौशल कुछ जातियों में परंपरागत हैं। इन शिल्पों को आधुनिक 
सहकारी समितियां बनाकर प्रोत्साहित किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि भारतीय 
समाज की आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में परंपरागत अर्थव्यवस्था की उपेक्षा करना उचित नहीं 
होगा। संयोग से, आजादी के बाद तमिलनाडु और दूसरे राज्यों में हथकरघा जैसे परंपरागत 
शिल्पों की हथकरघा सहकारी समितियां बनाई गईं। इसी तरह खादी ग्रामोद्योग ने भी आधुनिक 
उत्पादन के लिए परंपरागत कौशलों का उपयोग किया। 


5.3.2.3 वनों के संरक्षण का आग्रह 


डॉ. मुकर्जी ने वनों की कटाई से होने वाले खतरों के बारे में बहुत लिखा। पेड़ों की कटाई के 
कारण बाढ़ से मृदा बह जाती है और जमीन का उपजाऊपन घट जाता है। बाढ़ और बारिश 
के कारण ज़मीन की ऊपरी सतह की मिट्टी बह जाती है तथा फिर से उसकी पूर्ति करना संभव 
नहीं है। इसलिए भारत के ये वन पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत अधिक उपयोगी हैं। मुकर्जी के 
वन संरक्षण के अनुरोध को चिपको और एपको जैसे आंदोलनों का समर्थन मिला। इन 
आंदोलनों ने वनों और पेड़ों के विनाश को रोकने के लिए भरसक प्रयास किये। मुकर्जी ने वर्ष 
भर में गन्ने या कपास जैसी नकदी फसल उगाने के ख़तरे की ओर भी ध्यान दिलाया। एकलकृषि 
(707०८ए४ए०४४० 7) के कारण धरती का उपजाऊपन नष्ट हो जाता है और वह धीरे-धीरे 
बंजर भूमि बन जाती है। इसलिए किसान को अलग-अलग फललें उगानी चाहिएँ। वनों की 
कटाई और एकलकृषि जैसे तरीकों से परिस्थिति-तंत्र (४७००५५४७॥) गड़बड़ा सकता है और इससे 
कई प्रकार की पर्यावरण संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हर वर्ष भारत के, विशेषत: उत्तरी 
भारत के, कुछ हिस्सों में या तो बाढ़ आ जाती है या अकाल पड़ता है। इस बात में संदेह नहीं 
है कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री तूफानों पर तो इन्सान का कोई बस नहीं है, लेकिन वनों की 
भ्रष्टाचारी वन अधिकारियों की मदद से तस्करों तथा अन्य लोगों द्वारा कटाई के कारण 
प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो रहे हैं। मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले इस विनाश को कम किया 
या रोका जा सकता है। 


मुकर्जी ने गांव, शहर और देश को एक व्यापक आधार वाली विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में 
एकीकृत करने का समर्थन किया। उन्होंने यह भी कहा कि गांवों की कीमत पर शहरों का 
विकास करने पर रोक॑ लगाई जानी चाहिए। कृषि में विविधता लाई जानी चाहिए और उद्योगों 
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का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। देश के समन्वित विकास के लिए न केवल लोगों के विभिन्न 
वर्गों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच भी संपत्ति और. संसाधनों का अधिक न्यायसंगत वितरण 
किया जाना चाहिए। 


5.3.2.4 शहरी सामाजिक समस्याओं के लिए सुधारवादी दृष्टिकोण 


मुकर्जी की दिलचस्पी इस बात में थी कि श्रमिक वर्ग की समस्याओं के प्रति सुधारात्मक दृष्टिकोण 
अपनाया जाए। गत कुछ दशकों से भारत में औद्योगीकरण से विभिन्न क्षेत्रों और भाषाओं के 
लोगों को पास लाने में सफलता मिली है लेकिन मुंबई, कानपुर, कोलकाता और चेन्नई जैसे 
शहरी केंद्रों में कार्यरत श्रमिकों को मलिन बस्तियों में रहना पड़ता है। इस कारण उनके 
रहन-सहन की दशा पर बुरा प्रभाव पड़ा है। औद्योगीकरण के आरंभिक दिनों में शहरों की 
मलिन बस्तियों में वैश्यावृत्ति, जुआखोरी और सामाजिक अपराध आदि बुराइयां पनर्पीं। इसलिए 
यह आवश्यक था कि श्रमिकों की आर्थिक और नैतिक दशा को सुधारने के लिए उनके जीवन 
में आमूल परिवर्तन किए जाएँ। 


आज बहुत से निजी उद्योगों और सरकारी क्षेत्र की इकाइयों ने श्रमिकों के सामाजिक कल्याण 
के लिए सुविधाएं प्रदान की हैं। इसके अलावा केंद्रीय और राज्य सरकारों ने इस प्रयोजन के लिए 
ऐसे वैधानिक अधिनियम लागू किए हैं जिन्हें मालिक या नियोक्ता के लिए मानना अनिवार्य है। 
लेकिन आज भी असंगठित श्रमिक वर्ग के लोग, यानि ऐसे श्रमिक जो अल्प नियोजित हैं या 
अस्थायी रूप से नियोजित हैं, मलिन बस्तियों में रहते हैं। इस समय भारत की मलिन बस्तियों 
की मुख्य समस्याएं हैं अवैध मद्यपान, नशीली दवाओं का सेवन, सामाजिक अपराध, आवास के 
बदतर हालात और सामान्य जनसुविधाओं का अभाव। अतः: मुकर्जी ने श्रमिक वर्ग का जो 
विश्लेषण किया वह भारत के औद्योगिक संगठन के संदर्भ में आज भी पूर्वतया प्रासंगिक है। 


5.3.2.5 नैतिक मूल्यों का सिद्धांत 


राधाकमल मुकर्जी की दिलचस्पी मानव समाज पर नैतिक मूल्यों के प्रभाव के संबंध में लंबे समय 
से रही जबकि उन्नीस सौ साठ से अस्सी के दशकों में मूल्यों से रहित सामाजिक विज्ञान के विचार 
ने पश्चिमी देशों और भारत के शैक्षिक क्षेत्रों ने भी ज़ोर पकड़ा। मुकर्जी के विचार में तथ्य 
(६०) और मूल्य (५७|०८) को अलग-अलग समझना सही नहीं होगा। मानव अंतःक्रियाओं में 
तथ्यों और मूल्यों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यहां तक कि आहार, वेशभूषा 
या दूसरों का अभिवादन जैसे सामान्य व्यवहार भी मूल्यों पर आधारित या प्रतिमानों की दृष्टि 
से सही होते हैं। हर समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है तथा इसके मूल्य और प्रतिमान 
लोगों के व्यवहार का निर्देशन करते हैं। इसलिए पश्चिम की प्रत्यक्षवादी (900४ एां5॥0) परंपरा 
जो तथ्यों और मूल्यों को अलग करना चाहती है, भारतीय समाज के अध्ययन के संदर्भ में मुकर्जी 
को सही नहीं लगी। पश्चिमी जगत में वैज्ञानिक जाँच को चर्च यानी धार्मिक क्षेत्र से स्वतंत्र 
रखना अनिवार्य था। इसीलिए, संभवत: वहां तथ्यों और मूल्यों को अलग रखने की आवश्यकता 
महसूस हुई। 


मुकर्जी ने मूल्यों के संबंध में दो मूलभूत मुद्दों की ओर ध्यान दिलाया है। पहले तो यह कि मूल्य 
केवल धर्म या नीति शात्र तक सीमित नहीं है। मूल्यों का महत्व अर्थशाशत्र, राजनीतिशाख्न और 
विधिशाख्र में भी है। दूसरे शब्दों में मानवीय आवश्यकताओं को ही सामाजिक मूल्यों में परिवर्तित 
कर दिया जाता है और ये मूल्य समाज के सदस्यो के मन में निविष्ट हो जाते हैं। भारत और 
चीन जैसी प्राचीन सभ्यताएं अपेक्षाकृत स्थायी हैं एवं इन समाजों में मूल्यों का निर्धारण किया 
जाता रहा है तथा उन्हें उच्च और निम्न स्तरों में श्रेणीक्रम से संगठित किया गया है। दूसरे 
ये मूल्य आत्मनिष्ठ अथवा व्यक्तिपरक आकांक्षाओं का परिणाम नहीं होते हैं। ये मूल्य आकांक्षाओं 
और इच्छाओं में प्रतिष्ठापित होते हैं। दूसरे शब्दों में ये मूल्य सामान्य और वस्तुनिष्ठ दोनों होते 


हैं यानी उन्हें आनुभाविक पद्धतियों से मापा जा सकता है। प्राय: विश्व की महान सभ्यताओं में 
भौतिक उद्देश्यों पर आध्यात्मिक उद्देश्यों का प्रभुत्व रहा है। 


संक्षेप में मुकर्जी के मूल्यों के सिद्धांत में तीन मुख्य मुद्दे हैं। एक तो यह कि मूल्य जनसमूह की 
आधारभूत अंत:प्रेरणाओं को व्यवस्थाबद्ध रूप में संतुष्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि 
सामूहिक रूप से मिलकर रहने से स्वार्थपरक इच्छाएं और रुचियां परिष्कृत हो जाती हैं, क्योंकि 
समाज में लोगों के बीच आदान-प्रदान की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। दूसरे, मूल्यों का 
स्वरूप सामान्य होता है। इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों तरह की अभिवृत्तियां (॥४॥7065) 
और अनुक्रियाएं (/०8०70०78) सम्मिलित होती हैं। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्तीकात्मकता के 
माध्यम से सभी लोग इन मूल्यों में साझीदार होते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी राष्ट्र के सभी 
व्यक्तियों और वर्गों के लिए राष्ट्रीय झंडा एक समान प्रतीक है। तीसरे, मानव समाज में 
विभिन्नताओं के बावजूद कुछ सार्वभौम मूल्य भी होते हैं। मानव समुदाय के सभी प्रमुख धर्म इन्हीं 
सार्वभौम मूल्यों तथा प्रतिमानों के भंडार है। फिर भी मुकर्जी के अनुसार, समाज के प्रति 
गतिशील दृष्टिकोण का उद्देश्य होगा कि समकालीन समय की ज़रूरतों के अनुसार समाज में 
परंपरागत मूल्यों का रूपांतरण। 


सोचिए और करिए | 


अपने दैनिक जीवन में होने वाले कम से कम पांच प्रकार के सामाजिक व्यवहार का उल्लेख 
कीजिए। यदि संभव हो तो, उनके साथ जुड़े हुए मूल्यों के बारे में बताइए। सामाजिक 
व्यवहार के कुछ उदाहरण हैं, यज्ञोपवीत (जनेऊ धारण करना), मस्जिद, मंदिर या गिरजे 
में जाना, बड़ों के चरणस्पर्श करना आदि। 


राधाकमल मुकर्जी का विचार है कि सामाजिक व्यवहार के तथ्यों को उनसे संबंधित मूल्यों 
से अलग नहीं किया जा सकता। आप इस विचार से सहमत हैं या नहीं, इसके बारे में एक 
पृष्ठ की टिप्पणी कारण सहित लिखिए। यदि संभव हो तो उसकी तुलना अपने अध्ययन केंद्र 
के अन्य विद्यार्थियों की टिप्पणी से कीजिए 


5.3.2.6.. भारतीय संस्कृति और सभ्यता 


मुकर्जी ने भारतीय कला और वास्तुकला, इतिहास और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ लिखा है। 
मुकर्जी का विश्वास था कि एशियाई कला का उद्देश्य समाज का सामूहिक विकास करना है। 
उन्होंने लिखा था कि एशिया में कला ने लाखों लोगों के लिए सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति 
के पथ प्रदर्शक की भूमिका अदा की है। प्राच्यकला (07ंथा8 आए) सामुदायिकता की भावना से 
अत्यधिक ओतप्रोत थी और इस प्रकार यह प्राच्य संस्कृति (08०7४| ०एॉ४7८४) की ऐतिहासिक 
निरंतरता के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसके विपरीत पश्चिम में इस प्रकार के कलात्मक 
प्रयास के पीछे या तो वैयक्तिक भावना प्रधान होती थी या स्वयं कला ही उसका लक्ष्य होती थी। 
यह न तो सामाजिक एकात्मकता में और न ही आध्यात्मिक विकास में सहायक थी। 


भारतीय कला सामाजिक या नैतिक क्षेत्र में अंतर्निहित है। उन्होंने लिखा कि भारत के लाखों 
मंदिर, स्तूप व विहार आदि कला और नीतिशात्र के बीच तथा धार्मिक और सामाजिक मूल्यों 
के बीच संबंधों के स्पष्ट साक्षी हैं। भारत के लोगों के बीच कला पारस्परिक अंत:क्रिया का स्थायी 
घटक है जो लोंगों की आकांक्षाओं और उनकी कलात्मक सृजनशीलता के बीच सक्रिय संबंध के 
मूर्तरूपों को प्रदर्शित करती है। 


भारतीय कला सदैव धर्म के साथ जुड़ी रही है। मुकर्जी हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे 
भारतीय धर्मों की अनाक्रामक प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित हुए। यह भाव उनके भारत के 
ऐतिहासिक अध्ययन में दिखाई देता है। भारतीय धर्मों की एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि 
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उनमें किन्हीं विशिष्ट प्रकार के विश्वासों या संस्कारों का आग्रह नहीं था, बल्कि उनका लक्ष्य 
तो चरम सत्य था। बहुत से देशों में भारत का प्रभाव किसी युद्ध या विजय के द्वारा नहीं अपितु 
मित्रता और भाई चारे के द्वारा संभव हुआ। सम्राट अशोक के समय से ही भारत के बाहर 
श्रीलंका, कंबोडिया, तिब्बत तथा अन्य अनेक देशों का शांतिपूर्ण "उपनिवेशीकरण" हुआ। 
भारतीय कला और धर्म ने यहां की स्थानीय संस्कृतियों को समृद्ध किया और इस प्रक्रिया में वहां 
एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। उदाहरण के रूप में आज भी भारत के धार्मिक महाकाव्य 
रामायण की विभिन्न शैलियों का प्रदर्शन उपर्युक्त देशों में तथा इनके अतिरिक्त इंडोनेशिया, 
सुमात्रा, त्रिनिदाद आदि कई देशों में भारतीय मूल के लोगों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार 
विदेशी और देशी तत्वों के बीच सामंजस्य की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यहां तक 
की भारत में धर्मशात्र जैसी हिन्दू धर्म की विधिं विधान की पुस्तकों में भी पर्याप्त लचीलापन था 
जिससे हिंदू धर्म में भारत की नृजातीय विभिन्नताओं को समायोजित किया जा सकता था। यदि 
इन धार्मिक विधि-विधानों की ठीक ढंग से व्याख्या की जाए तो पता चलता है कि इनमें मूल्यों 
और प्रतिमानों का ऐसा ढांचा प्रस्तुत किया गया है कि जिसमें विभिन्न समूह एक साथ व्यवस्थित 
रूप से रह सकते हैं। इससे ज्ञात होता है कि भारत की कला और यहां का धर्म अत्यधिक सहिष्णु 
थे। है 


5.3.2.7 मुकर्जी की सार्वभौम सभ्यत्ता की संकल्पना 


मुकर्जी ने समाज के सामान्य सिद्धांत द्वारा सार्वभौम सभ्यता के मूल्यों की व्याख्या करनी चाही । 
उन्होंने "सभ्यता" शब्द में "संस्कृति" को भी शामिल किया था। उनके अनुसार मानव सभ्यता 
का अध्ययन तीन स्तरों पर किया जाना चाहिए। ये स्तर एक दूसरे से संबंद्ध हैं। ये हैं 


)) मानव के जैविक विकास ने सभ्यता के उदय व विकास में सहायता की। समाज के एक 
सक्रिय सदस्य के रूप में मानव में अपने पर्यावरण को बदलने की क्षमता है। जानवर केवल 
अपने आप को पर्यावरण के अनुसार ढाल सकते हैं जबकि मनुष्य इसे विभिन्न प्रकार से 
अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल ढाल सकता है। मानव जाति के लोग ऐसे जैविक स्वरूप 
के हैं जो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बावजूद भी परस्पर सहयोग से रह सकते हैं। 


) दूसरे, सभ्यता का एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आयाम है। सामाजिक मनोविज्ञान में 
मानवजांति का वर्णन प्राय: जाति, नृजातीयता अथवा राष्ट्रीयता के ढाँचे में किया जाता 
रहा है। ऐसा समझा जाता है कि मानव जाति स्वार्थ या अहं के शिकंजे में फंसी है और 
उसकी मनोवृत्ति संकुचित या नृजाति केंद्रित होती है लेकिन इसके विपरीत, मानव जाति 
में इस बात की सक्षमता होती है कि मनुष्य अपनी संकीर्ण भावनाओं को दबा कर 
सार्वभौमिकरण का अनुभव कर सके। इसका अभिप्राय है कि लोग अपने आप को राष्ट्र 
या विश्व समुदाय की समष्टि के सदस्य के रूप में देख सकते हैं। इस प्रक्रिया में मानव 
के सामान्य मूल्यों की मदद से सार्वभौम मूल्यों का व्यक्ति विशिष्ट मूल्यों पर प्राधान्य हो 
जाता है। आज के युग में नैतिक सापेक्षवाद (८८४) 7287 शंड्ञा) या एक समाज से दूसरे 
समाज में मूल्यों के बीच अंतर से कोई सहायता नहीं मिलती है। आज के युग में नैतिक 
सार्वभौमता (७४००४ णाए०:5०।४॥7) की आवश्यकता है जिससे मानव जाति में एकता की 
भावना दृढ़ हो। इस नए परिप्रेक्ष्य में जनसमूह के सदस्य स्वेच्छा से नैतिक अभिकर्ता बन 
कर मानवता को जोड़ने वाले सामान्य तत्वों को पहचान सकें। ये लोग सापेक्षिकता या 
विभाजित करने वाले तत्वों से प्रभावित न हों । डॉ. मुकर्जी के जीवन-काल में कही गई 
ये विचार-उक्तियाँ इक्कीसवीं सदी के प्रारंभ में भी शत-प्रतिशत लागू होती दृष्टिगत होती 
हैं । 


0) तीसरे, सभ्यता का एक आध्यात्मिक आयाम भी है। धीरे-धीरे मनुष्य उच्चतम बुलंदियों 


को लांघता जा रहा है। अर्थात्‌ वह जीवजन्य (90०९०॥४०) और अस्तित्व (छांड्रल्ांतर) 
संबंधी स्तरों के प्रतिबंधों को यानी मनुष्य की भौतिक और सांसारिक सीमाओं को पार 
करता हुआ आध्यात्मिकता की सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ता जा रहा है। इस प्रयास में कला, 
मिथक और धर्म ने आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अभी तक सामाजिक 
विज्ञानों ने इन सांस्कृतिक तत्वों को नज़रंदाज़ ही किया है और-ये किसी भी प्रकार का 
आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने में पूर्णतया असफल रहे हैं। संयोग से इसी प्रकार का 
कथन जर्मन समाजशाश््री कार्ल मैनहाइम ने भी दिया जिसने संस्कृति के समाजशात्नर के 
बारे में लिखा। मैनहाइम ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि पाएचात्य समाज विज्ञानियों 
ने प्रत्यक्षाद और संरचनात्मक प्रकार्यवाद के कठोर नियमों के प्रभाव में सांस्कृतिक 


. आयामों (कलाओं, मिथकों, प्रतीकों आदि) को उपेक्षित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप 


सामाजिक यथार्थ का असंतुलित चित्र सामने आया। मुकर्जी के अनुसारं मानव जाति की 
एकता, पूर्णता और श्रेष्ठता की खोज ने सभ्यता की आध्यात्मिकता के महत्व को प्रदर्शित 
किया। इस संदर्भ में मुकर्जी ने भारतीय और चीनी सभ्यताओं की सराहना की, जो ईसा 
पूर्व छठी शताब्दी से स्थिर रूप में चली आ रही हैं। इन सभ्यताओं की शक्ति का आधार 
उनके सार्वभौमिक मिथक और नैतिक मूल्य हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक खोज को प्रोत्साहित 
किया है। 


. मुकर्जी ने इस बात को बड़े संतोष से अनुभव किया कि बीसवीं शताब्दी की संयुक्त राष्ट्र संघ 


की मानव अधिकारों की घोषणा में सार्वभामिकता की खोज को स्थान दिया गया था। इन मानव 
अधिकारों से विभिन्न देशों में सभी लोगों के स्वाधीनता और सम्मान के अधिकारों को मान्यता 
मिली। मुकर्जी का आध्यात्मिकता के विषय पर अधिक ध्यान देने का अभिप्राय यथार्थ से दूर रहने 
का नहीं था। उन्होंने कहा कि मानव समाज की प्रगति तभी संभव है जब विभिन्न देशों के बीच 
संपत्ति और ताकृत की स्पष्ट दिखाई देने वाली असमानताओं को कम किया जा सकेगा। जब 
तक ग़रीबी है और राजनैतिक अत्याचार जारी हैं तब तक मानव जाति के और अधिक विकास 
की व्यावहारिक संभावना नहीं दिखाई देती। विश्व में उत्पीड़न के प्रति मानव की वर्तमान 
सजगता ने सार्वभौम मूल्यों और प्रतिमानों की खोज को प्रोत्साहित किया है। 


5.3.3, महत्वपूर्ण रचनाएं 


राधाकमल मुकर्जी की समाजशाञ्र पर कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं नीचे दी गई हैं। 


) 


द रीजनल बैलेंस ऑफ मैन (938) 
इंडियन वर्किंग क्लास (940) 


॥) द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ (955) 
0) फिलोसॉफ़ी ऑफ सोशल साइंसेज (960) 


४). फ्लावरिंग ऑफ इंडियन आर्ट (964) 


,. बोध प्रश्न | 


के क्‍ 


निम्नलिखित वाक्यों में खाली स्थानों को भरिए। 


क) राधाकमल मुकर्जी सामाजिक ......................... , अँतर्शालीय शोध और मूल्यों का 
सामाजिक ढांचा जैसे अध्ययन क्षेत्रों में अग्रणी थे। 

ख) वे सामाजिक विज्ञानों के ......................... के विरुद्ध थे। 

ग) अपनी रचनाओं में उन्होंने ......................... समाजशात्र और इतिहास को 


समाविष्ट किया। 


भारत में समाजशास्त्र का 
इतिहास और विकास - ॥ा 


43 


प्रारंभिक समाजशास्त्र 


]44 


9) पारिस्थितिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तीन पंक्तियों में व्याख्या कीजिए। 
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5.4 धूर्जटी प्रसाद मुकजी ((894-962) 


डी.पी. मुकर्जी ([894-962) मार्क्सवादी थे। उन्होंने भारतीय इतिहास का संवादात्मक प्रक्रिया 
द्वारा विश्लेषण किया। परंपरा तथा आधुनिकता, उपनिवेशवाद तथा राष्ट्रवाद और व्यक्तिवाद 


तथा समूहवाद में परस्पर संवादात्मक प्रभाव होता है। उप-भाग 5.4.] में हमने डी.पी. मुकर्जी 


का जीवन संबंधी विवरण दिया है। उनके जीवन के बारे में जानने के बाद आपको उनके मुख्य 
विचारों को समझने में मदद मिलेगी। 


5.4.4 जीवन परिचय 


धूर्जटी प्रसाद मुकर्जी को लोग आमतौर पर डी.पी. के नाम से जानते थे। इनका जन्म सन्‌ 
]894 में बंगाल के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसी अवधि में रवीन्द्र नाथ 
ठाक्र, बंकिमचंद्र और शरत्‌चंद्र चटर्जी का साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभाव था। वास्तव में 
बंगला साहित्य का यह पुनर्जागरण काल था। 


डी.पी. मुकर्जी ने बंगाल के बंगवासी कॉलेज से स्नातक परीक्षा पास की । पहले वह इतिहास के 
छात्र थे जिसमें उस समय अर्थशाशत्र भी सम्मिलित था। इसके बाद इन्होंने अर्थशाम्र में डिग्री ली। 


में बंगला के साहित्यकार थे और इन्होंने कुछ कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे लेकिन वे अधिक 


समय तक साहित्य लेखन के क्षेत्र में नहीं रहे। इन्होंने अपने आप को किसी एक विषय तक: 


सीमित नहीं रखा। संभवत: इसीलिए वे समाजशासत्री बन गए। सामाजिक विज्ञानों में समाजशात््र 
का क्षेत्र सबसे व्यापक है। समाजशात्री के रूप में इनकी ख्याति देश में ही नहीं अपितु विदेशों 
तक फैली। 


सन्‌ 922 में वे लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशात्र और समाजशात्र के लेक्चरर के पद पर 
नियुक्त हुए। वे स्वयं को मार्क्सशासत्री (१४४7८०0१5) मानते थे। मध्यमवर्गीय ब्राह्मण परिवार 
में जन्म लेने के कारण उन्होंने स्वाभाविक रूप से मार्क्स के सिद्धांतों को भारतीय परंपरा के 
साथ जोड़ दिया। डी.पी. मुकर्जी के मत में यदि कार्ल मार्क्स के विचारों को भारतीय इतिहास 
और परंपरा के अनुरूप अपनाया जाये. तो ये विचार भारतीय संदर्भ में उपयुक्त हो जाते हैं। 
इसीलिए उन्होंने सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक आंदोलनों के अध्ययन पर विशेष जोर 
दिया। । 


उनका जन्म समालोचना के स्वर्णयुग में हुआ था और इस युग की झलक सही अर्थों में उनकी 
कृतियों में मिलती है। किसी भी विषय पर लिखते समय वे यथासंभव अधिक से अधिक क्षेत्रों के 
समालोचनात्मक मापदंडों का प्रयोग करते थे। उनके पास प्रत्येक समस्या को नए दृष्टिकोण से 
देखने की नज़र थी। वे कला समालोचक, संगीत समालोचक, नाटक समालोचक और जीवन 

के समालोचक थे। उनके अंदर हमें एंग्लो-बंगाली संस्कृति का मिश्रण दिखाई देता है जिसके 
कारण अंग्रेजी साहित्य में गद्य और कविता के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया 
(उन्‍नीथान एवं अन्य 065)।- 


डी.पी. मुकर्जी में सौंदर्यवोधी संवेदनशीलता थी। रहन-सहन के ढंग में उनकी काफी रुचि थी। 
. यहां तक कि वे फैशन के अनुसार कपड़े भी सुरुचिपूर्ण ढंग से पहनते थे। वे दुबले-पतले थे और 
उन्हें मोटापा बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें असंगत बातें भी पंसद नहीं थी, इसलिए लेखन में 
भी वे अप्रासंगिक और बेकार की बातें लिखने को बुरा समझते थे। उनकी लेखन शैली तीखी, 
संक्षिप्त और प्रभावशाली थी। वे परिष्कृत रुचि के व्यक्ति थे और बहुत कम अवसरों पर अपने 
मनोभावों को व्यक्त करते थे। उनका विचार था कि मनोभावों को प्रकट नहीं करना चाहिए 
बल्कि उन्हें बौद्धिक प्रक्रिया द्वारा आत्मसात कर लेना चाहिए। 


उन्हें शिक्षक बनना पसंद था और वे अपने विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय थे। वे अपने विद्यार्थियों 
को बातचीत के लिए प्रोत्साहित करते थे और उनके साथ विचारों के आदान-प्रदान में रुचि लेते 
थे। इस प्रकार वे सहपाठी, सह-अन्वेषक थे जो हमेशा अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहते थे। 
उनका अपने विद्यार्थियों पर इतना गहरा प्रभाव था कि वे आज भी अपने विद्यार्थियों के 
हृदयपटल पर विराजमान हैं। 


कांग्रेस सरकार जब उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई तो कुछ समय के लिए वे सूचना निदेशक के 


पद पर रहे। उनके व्यक्तिगत प्रभाव से जनसंपर्क के क्षेत्र में बौद्धिक दृष्टिकोण की भावना पैदा 
हुई। वे आर्थिक और सांख्यिकी ब्यूरो के संस्थापकों में से एक थे। सन्‌ 939 में द्वितीय विश्वयुद्ध 
के आरंभ में युद्ध के मुद्दे पर कांग्रेस के ब्रिटिश सरकार से अलग हो जाने पर वे पुन: लखनऊ 
विश्वविद्यालय में लौट आए। सन्‌ 947 में उन्हें उत्तर प्रदेश श्रमिक जाँच समिति का सदस्य 
नियुक्त किया गया। 95। में वे प्रोफेसर बने | वस्तुत: उनकी योग्यताओं को बहुत विलंब से 
. मान्यता मिली, लेकिन उन्होंने इस बात पर कभी असंतोष नहीं किया। 


लखनऊ से सेवानिवृत्त होने से एक वर्ष पूर्व सन्‌ 953 में उन्हें अलीगढ़ में अर्थशात्र विभाग 
के अध्यक्ष के पद के लिए आमंत्रित किया गया। वे अलीगढ़ में पाँच वर्ष तक रहे। वे समाजशास्र 
के विजिटिंग प्रोफेसर बन कर अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन संस्थान (]राद्ाक्षांणान पाइपए2 


भारत में समाजशास्त्र का 
इतिहास और विकास - वा 


प्रारंभिक समाजशास्त्र 


० $00॑ 4 $0965$), हेग गए। वे भारतीय समाजशाश्रीय संगठन (ठग 5$0ल06शंध्व 
435500%॥07) के संस्थापक सदस्य थे और प्रबंध समिति और संपादक मंडल के सदस्यों में से एक 
थे। उन्होंने भारतीय समाजशासत्रीय संगठन इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन में 
प्रतिनिधित्व किया, बाद में वे उसके उपाध्यक्ष बने । 


उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कई ग्रंथ और लेख लिखे। भारत की स्वाधीनता के बाद उन्होंने 
राजनैतिक गतिविधियों को बड़ी दिलचस्पी के साथ देखा, लेकिन उन्हें किसी भी अर्थ में 
राजनीतिज्ञ नहीं कहा जा सकता। उनके ऊपर रफी अहमद किदवई और जवाहरलाल नेहरू जैसे 
दो राष्ट्रीय नेताओं का प्रभाव पड़ा। उनका नेहरू से पत्र-व्यवहार भी होता था। एक बुद्धिजीवी 
के रूप में उनके विचार सब प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त थे। उन्होंने अपने विषय को और 
परिष्कृत किया। वे बहुत से लोगों से प्रभावित हुए, लेकिन अंत तक वे स्वयं अध्येता विद्वान रहे 
जिन्होंने बहुत से अन्य लोगों को प्रभावित किया। सन्‌ 962 में गले के कैंसर से उनकी मृत्यु 

हुई। परन्तु जैसा कि पूर्व उल्लेख किया जा चुका है कि वे आज भी अपने विद्यार्थियों के माध्यम 
से जीवित हैं (उन्निथान व अन्य ]965)। 


5.4.2. मुख्य विचार 


डी.पी. मुकर्जी के विचार में मार्क्सवाद ने ऐतिहासिक विकास की स्थितियों को भलीभांति समझने 
में हमारी मदद की लेकिन मार्क्सवाद मानवीय समस्याओं का कोई संतोषजनक समाधान प्रस्तुत 
नहीं कर सका। उनके अनुसार, इसका समाधान तो भारत की राष्ट्रीय संस्कृति के पुनरुद्धार 
और पुनर्प्रीतिपादन के द्वारा ही मिल सकता था। मुकर्जी ने अपने समय में प्रचलित सामाजिक 
विज्ञानों के प्रत्यक्षाद का विरोध किया क्योंकि इसमें व्यक्तियों को जैविक या मनोवैज्ञानिक 
इकाइयों के रूप में देखा जाता था। उनके अनुसार पश्चिम की औद्योगिक संस्कृति ने व्यक्तियों 
को स्वार्थ परायण बना दिया. था इसलिए पश्चिम समाज नृजाति केंद्रित बन गया। वैयक्तिकता 
(0700४004४0०7) पर अधिक ध्यान देकर अर्थात्‌ व्यक्ति की भूमिकाओं और अधिकारों को 
स्वीकार करके प्रत्यक्षवाद ने मानवता के सामाजिक आधार को उखाड़ दिया है। 


5.4.2... भारतीय समाज में परंपरा की' भूमिका 


मुकर्जी का विचार था कि परंपरा संस्कृति का मुख्य आधार है। व्यक्तियों को परंपरा से पोषण 
मिलता है। इससे उनका उद्देश्य या दिशा बोध लुप्त नहीं होता। प्राय: परंपरा भार स्वरूप भी 
बन जाती है जैसा कि भारत के संदर्भ में हुआ। लोग इसको आदर्श मान कर इसकी पूजा करने 
लग गए। पंरपरा के प्रति लोगों में आलोचनात्मक दृष्टि का अभाव होने के कारण सांस्कृतिक 
ठहराव आना स्वाभाविक था। इसलिए वैयक्तिकता (70श97७॥0०॥) को भी प्रोत्साहित करना 
चाहिए। व्यक्ति संस्कृति में नई झक्ति का संचार कर इसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। समाज 
में व्यक्ति को न तो पूर्णरूप से स्वतंत्र होना है और न ही पराधीन, क्योंकि स्वस्थ व्यक्तित्व के 
विकास के लिए वैयक्तिकता (700 09प७४०7) और समाजन (500५700) के बीच संतुलन होना 
आवश्यक होता है। समाजन व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ने वाली कड़ी है। व्यक्ति की 
स्वतंत्रता का मतलब अव्यवस्था नहीं है बल्कि परंपरा की सृजनात्मक अभिव्यक्ति है। 


5.4.2.2 व्यक्तित्व का समन्वित विकास 


मुकर्जी ने भारत के लिए व्यक्तित्व के प्रत्यक्षवादी (9090 9#0०) स्वरूप की सिफारिश नहीं की। 
पश्चिम ने व्यक्तित्व के प्रत्यक्षवादी स्वरूप को आदर्श का स्वरूप प्रदान किया। मनुष्य ने 
जनसाधारण के जीवन की स्थितियों के सुधार के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया । 
मानव द्वारा प्रकृति पर नियंत्रण की क्षमता तथा उसका अपने लाभ के लिए उपयोग करना ये 
दोनों ही आधुनिक युग की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हैं। लेकिन पाश्चात्य पद्धति से मनुष्य का 


. समन्वित विकास संभव नहीं हुआ। व्यक्तित्व के समन्वित विकास के लिए प्रौद्योगिकं विकास और 
मनुष्य की स्वतंत्रता की बीच संतुलन की आवश्यकता है। सोवियत रूस जैसे समाजवादी समाज 
को भी संतुलित व्यक्तित्व विकसित करने में सफलता नहीं मिली। वहां व्यक्ति पर राज्य का या 
राजनीतिक दल का दबदबा था। 


डी.पी. मुकर्जी के संवादवाद का आधार मानवतावाद था जो संकुचित नूजातीय या राष्ट्रीय 
विचारों की सीमाओं से परे था। मुकर्जी ने कहा कि पश्चिम में व्यक्ति का रवैया या तो बहुत 
आक्रामक होता है या एकदम निष्क्रिय। उनके अनुसार पाश्चात्य जगत की प्रगति में मानवतावाद 
का अभाव है। पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति ने व्यक्तियों को प्रभावहीन मध्यकालीन परंपरा 
की कैद से तो आज़ाद कर दिया लेकिन साथ ही प्रगति के मानवतावादी अंश को भी कम कर 


दिया। भारत का आधुनिक राष्ट्रवाद अनिवार्य रूप से पश्चिम के प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण में 


पनपा। मुकर्जी के अनुसार, भारत के लिए यह उपयुक्त मॉडल नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त 
भारत के मध्यम वर्ग का उद्भव भारत पर पाए्चात्य प्रभाव के परिणामस्वरूप हुआ। ये मध्यम 
वर्ग के लोग अपनी ही मूल स्थानीय परंपरा से उखड़ गए थे। उनका जनसाधारण से संपर्क टूट 
. गया था। भारत एक आधुनिक राष्ट्र बन सकता था यदि मध्यम वर्ग जनसाधारण के साथ फिर 
से संपर्क बना लेता। ऐसा होने पर ही वास्तविक विकास संभव था। मुकर्जी के विचारों में वृद्धि 
- (70) केवल परिमाणात्मक ((४०॥४7५९८) उपलब्धि है जबकि विकास का अभिप्राय गुणात्मक 
(१००॥४४४४४९) वृद्धि से है जो मूल्यों पर आधारित प्रगति का सूचक है। 


5.4.2.3 भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता 


डी.पी. मुकर्जी की रुचि हिंदू-मुस्लिम संबंधों का वर्णन करने में थी। सत्य की खोज के इस प्रयास 
में उन्हें भारतीय सांस्कृतिक विविधता में मानवतावादी और आध्यात्मिक एकता के दर्शन हुए। 
इस संदर्भ में उन्होंने हिंदू-मुस्लिम अंतः:क्रिया के व्यापक ढांचे में कई क्षेत्रों की जांच की। इनमें 
अंत:क्रिया के तीन ऐसे क्षेत्र थे जिनकी ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है। राजनैतिक दृष्टि से 
उत्तर भारत में ग्यारहवीं ईसवी से सत्रहवीं ईसवी तक मुस्लिम बादशाहों ने हिंदू प्रजा पर शासन 
किया। इस दौरान प्राय: हिंदू राजाओं और मुस्लिम शासकों के बीच संधियां हुई। इस प्रकार 
मुस्लिम शासकों और हिंदू प्रजा में साझेदारी और भाईचारे की भावना पैदा हुई। यह बात मुगलों 
के शासन में और अधिक स्पष्ट हुई। जहां तक आर्थिक संबंधों का प्रश्न है, इस्लामी शासन काल 
में जागीरदार (सैनिक सरदार) मुसलमान थे और अधिकांश ज़मींदार हिंदू थे। इन दोनों वर्गों 
के हितों के बहुत-से मुद्दे समान थे। “इस प्रकार दोनों वर्गों के बीच एक प्रकार का समझौता 
था। सांस्कृतिक दृष्टि से साहित्य, संगीत, वेशभूषा, ललित कलाओं के विकास आदि में दोनों का 
एक-दूसरे पर प्रभाव था। उत्तर भारत में सूफी संत और भक्ति संप्रदाय ने आपसी अंत:ःक्रियाओं 
को प्रोत्साहित किया। परंतु विश्व की धारणा के संबंध में दोनों वर्गों का दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न 
था। मुकर्जी ने देखा कि हिंदुओं का चक्र परंपरा में विश्वास है जैसे सुख और दु:ख एक दूसरे 
के बाद आते-जाते रहते हैं। हिंदू भाग्यवादी विचारधारा के समर्थक हैं। हिंदुओं की विश्व दृष्टि 
के पीछे विशिष्ट क्षेत्र यानी उपमहाद्वीप का प्रभाव रहा। इसके विपरीत इस्लाम बहुजातीय, 
बहुराष्ट्रीय धर्म की तरह पनपा। हिंदुओं की राष्ट्रीयता की भावना में आदर्शवाद उभरा जबकि 


इस्लाम की धारणा में व्यावहारिक तत्त्व आगे आए। हिंदुओं की दृष्टि से स्वाधीनता जन्म सिद्ध . 


अधिकार है जबकि मुसलमानों के लिए यह एक अवसर है। इस्लाम को मानने वाले चक्र परंपरा 
में विश्वास नहीं करते। वे भाग्यवाद को भी नहीं मानते। इसलिए इस्लाम मानने वालों का 
विश्वास राजनैतिक संकट या अवसर का पूरा फायदा उठाने के लिए सीधी कार्यवाही करने में 
रहा। | 


भारत में समाजशास्त्र का 
इतिहास और विकास - ॥ 


]7 


प्रारंभिक समाजशास्त्र 


]8 


5.4.2.4 डी.पी. मुकरजी एक अर्थशासत्री के रूप में 


डी.पी. मुकर्जी प्रशिक्षण द्वारा अर्थशाञत्री थे। अर्थशात्न के प्रति उनका दृष्टिकोण दूसरे अर्थशात्रियों 
से भिन्न था। उन्होंने भारत में आर्थिक विकास को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशिष्टताओं के 
संदर्भ में देखा। भारत में आर्थिक शक्तियाँ सामाजिक मूल्यों से प्रभावित रही हैं। पुराने समय 
में राजा और राज दरबार के सदस्यों को जमीन पर स्वामित्व का अधिकार नहीं था। राजा 
की शक्तियाँ केवल राजकोषीय दायित्वों तक सीमित थीं, यानी भूमि की जुताई करने वाले कृषकों 
को राज-संरक्षण के बदले अपनी उपज का एक भाग राजा के खजाने में कर या राजस्व के 
रूप में देना पड़ता था। जमीन का स्वामित्व ग्राम परिषद के पास था। बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग 
में प्राय: संघ (मठ-संगठन) विस्तृत भू-भाग की प्रबंध व्यवस्था करते थे। ये भू-भाग राजा द्वारा 
संघों को दिए जाते थे। यद्यपि व्यक्तिगत रूप में कोई भिक्षु सम्पत्ति का मालिक नहीं हो सकता 
था, संघ सम्पत्ति के स्वामी होते थे। संघ खेती की उपज का छठा भाग कर के रूप में वसूल 
करते थे, जिसका उपयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए तथा नैतिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति 

के लिए किया जाता था। ॒ 


जैसे भारत में गांवों की भूमि पर स्वजन समूहों और विशिष्ट जाति समूहों का नियंत्रण होता 
था उसी तरह आधुनिक काल से पूर्व के समय में व्यापार और वाणिज्य का प्रबंध भी नातेदारी 
और जाति समूहों द्वारा किया जाता था। ये नातेदारी और जाति समूह आंतरिक रूप से स्वायत्त 
होते थे। जातियों पर आधारित श्रेणियां (80४09) क्षेत्रीय व्यापार करती थीं। वाणिज्यिक महांजनी 


पर भी जातियों का नियंत्रण था। पश्चिमी तट पर पैसा उधार देने वाले कुछ महत्वपूर्ण हिंदू 


परिवार थे। मुगलकाल में इन परिवारों का व्यापक प्रभाव था। मुकर्जी के विचार में ये व्यापारी 
केवल परजीवी नहीं थे, इसके विपरीत, मुकर्जी उन्हें ऐसे महाजन मानते हैं जिन्होंने शहरी केंद्रों 
और देहाती क्षेत्रों के बीच व्यापार व्यवस्था स्थापित कर रखी थी। लेकिन औपनिवेशिक शासन 
के दौरान ये परिवार अपने पूर्ववर्ती सांस्कृतिक बंधनों को तोड़कर प्राय: लोगों का शोषण करने 
लगे। ये भारतीय व्यापारी प्राय: विदेशों में अपने माल का प्रदर्शन करते थे। इस प्रकार उन्होंने 
भारत का बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित किया। यह संपर्क केवल व्यापार द्वारा ही नहीं अपितु 
संस्कृति के प्रसार द्वारा भी हुआ। का 


ब्रिटिश शासन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुए। ब्रिटिश शासकों द्वारा 


. शुरू की गई शहरी-औद्योगिक अर्थव्यवस्था ने न केवल पुरानी संस्थाओं के जाल को समाप्त किया 


बल्कि परंपरागत विशिष्ट जातियों को भी उनके व्यवसायिक धंधों से अलग कर दिया। अब नए 
सामाजिक अनुकूलन की आवश्यकता थी। इस नई व्यवस्था में भारत के शहरी केंद्रों का शिक्षित 
मध्यम वर्ग समाज का केंद्र बिंदु बन गया। लेकिन इस मध्यम वर्ग पर पाश्चात्य जीवनपद्धति और 
विचारधारा का प्रभाव था। मुकर्जी के अनुसार यदि ये मध्यम वर्ग के लोग जनसाधारण के संपर्क 
में आकर राष्ट्र के निर्माण में उनके साथ सक्रिय साझेदारी स्थापित कर लेते तो भारत का भविष्य 
सुरक्षित रहता। 


5.4.3 महत्वपूर्ण रचनाएं 


धूर्जटी प्रसाद मुकर्जी की समाजशाखत्र पर कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित हैं। 
)) बेसिक कॉन्‍्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी (932) 
7)  पसनिलिटी एंड द सोशल साइन्सेज (924) 


के) सॉडर्न इंडियन कल्वर (942) 


0) प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथस्‌ (946) 
/) डाइवर्सिटीज (958) 


इन पुस्तकों में से ”मॉडर्न इंडियन कल्चर” (]942) और "डाइवर्सिटीज", ये दोनों उनकी 
सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय इनकी अन्य रचनाओं से भी मिलता 
है जैसे 

) टैगोरः ए स्टडी (943) 

0 ऑन इंडियन हिस्ट्री (945) 

झ) इन्ट्रोडक्शन टु इंडियन म्यूजिक (945) 
बोध प्रश्न 2 


!) मुकर्जी ः 4 ः पंक्तियों «| में 
) डी.पी. मुकर्जी के समाजशाश््र का वर्णन लगभग दंस पंक्तियों में कीजिए। 
हि कु 

20 2 घर मे कर पल गत 80 00720 6 70 4 0 85 75 2 0 कम 
मिल अब पलक मम की कर 
न तक मनन जरा ता हज मा मा मा 
रन अल की कक अत मल 
ही मम मकर कम तन हम हम न हक अल हल मी 
कल मी 2 आज मी मम यम अल अल हम 
कि सा कर कक यम आर अर मत हा अमर 
20000 00 04200 900 2 लत विज व व मय ३ 0 हक 00 5 
कर गज अर आय हर तर तर लिन मे अर मम न तर 
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8) निम्नलिखित वाक्यों में खाली स्थान भरिए। 
क) डी.पी. मुकर्जी के अनुसार अपनी सांस्कृतिक विरासत से 
भारतीय को संतुलित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। 


ख) डी.पी. मुकर्जी .............................. थे जिन्होंने भारतीय समाज के बारे में 
परंपरा और आधुनिकता के बीच संवादात्मक संबंध के संदर्भ में लिखा। 

ग) डी.पी. मुकर्जी की सत्य खोज उन्हें भास्तीय संस्कृति की विविधता में एकता के 
मातवतावादी और ७७७४७ ०० कक सिद्धांत की ओर ले गई। 


5.5 गोविंद सदाशिव घुर्ये 5.5 गोविंद सदाशिव घुये त(893-7984) 984) 


आपको यह मालूम ही है कि जी.एस. घुर्ये मुंबई विश्वविद्यालय के समाजशात्र विभाग में अध्यापन 
करते थे। वे नृजाति शात्री थे। उन्होंने ऐतिहासिक, भारतशात््र संबंधी और सांख्यिकीय सामग्री 
के आधार पर जनजातियों और जातियों का अध्ययन किया। आइए, अब हम उनके जीवन की 


जानकारी प्राप्त करें। इसके बाद हमने उनके मुख्य विचारों और समाजशात्र पर उनकी 


- महत्वपूर्ण रचनाओं की जानकारी लें। 
5.5.] जीवन परिचय _ 


इस उपभाग में हमने जी.एस.घुर्ये की पुस्तक, आई एण्ड अदर एक्सप्लोरेशन्स, 973, के आधार 


भारत में समाजशास्त्र का 
इतिहास और विकास - ]ा 


प्रारंभिक समाजशास्त्र 


]20 


पर उनके जीवन परिचय का विवरण दिया है। गोविंद सदाशिव घुर्ये का जन्म 2 दिसंबर 893 
में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मालवन नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ था। मालवन 
मुंबई से लगभग 320 कि.मी. दूर है। वे समुद्ध ब्राह्मण परिवार के थे जिसकी अपनी दुकानें 
और अन्य संपत्ति थीं। घुर्ये का नाम इनके दादा के नाम पर रखा गया था जिनकी मृत्यु उसी 
साल हुई थी, जिस वर्ष इनका जन्म हुआ था। इनका परिवार बहुत अधिक धर्म परायण था तथा 
धर्मनिष्ठा के लिए उस क्षेत्र में प्रसिद्ध था। 


व्यापार में घाटा होने और उनके दादा की मृत्यु के कारण जी.एस. घुर्ये के पिता को नौकरी 
करनी पड़ी। उनकी नौकरी परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली सिद्ध हुई। घुर्ये अपने माता-पिता 


की चार संतानों में से एक थे । उनके एक बड़े भाई थे जिनकी वे बहुत प्रशंसा करते थे। इसके 


अलावा उनकी एक बहन और एक भाई भी थे। 


उन्होंने मालवन के एक स्कूल में प्रवेश लिया। सन्‌ 905 में उनका "यज्ञोपवीत" संस्कार 
(58०९० 7280 ०८८॥०0५) हुआ। इस समय उन्होंने पांचवी कक्षा की पढ़ाई पूरी कर ली थी 
और अंग्रेजी स्कूल में प्रवेश लिया। इनकी मातृभाषा मराठी थी और इनकी आरंभिक शिक्षा भी 
मराठी में हुई थी। परन्तु परिवार में संस्कृत शिक्षा की परंपरा थी। उनके दादा को संस्कृत का 
ज्ञान था। इन्होंने भी संस्कृत भाषा पढ़ना शुरू किया। परिवार के धार्मिक वातावरण, धर्मनिष्ठा 
और ज्ञान की प्रसिद्धि का घुर्ये पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी और आधुनिक 
शिक्षा ग्रहण की लेकिन हिंदू धर्म और परंपरा में उनकी गहरी जड़ें थीं। इनकी माता ने उन्हें 


* दसवीं कक्षा की परीक्षा की पढ़ाई के लिए जूनागढ़, गुजरात में भेजा। यहाँ उनके बड़े भाई पहले 


ही अध्ययन कर रहे थे। सन्‌ 9]2 में वे बहाउद््‌दीन कालेज में प्रविष्ट हुए। यहाँ उन्हें संस्कृत 
का अच्छा ज्ञान हो गया। 

इसके बाद वे मुंबई विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए। यहाँ उस समय प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा होती 
थी। उन्होंने बीस अन्य लड़कों के साथ यह परीक्षा उत्तीर्ण की। उस समय वहाँ कोई भी महिला 
विद्यार्थी नहीं थी लेकिन बाद में एक ईसाई छात्रा उनकी कक्षा में आ गई। अपने कालेज में वे 
प्रथम रहे। विश्वविद्यालय में उनका चौथा स्थान था। जब उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया 
उस समय उनके भाई वहां भौतिकी पढ़ाते थे। वे बहुत मेहनती. छात्र थे । बीच-बीच में बीमार 
रहने के बावजूद भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। 


सन्‌ 96 में वे बी. ए की परीक्षा में प्रथण आए। इसके बाद उनका विवाह वेनगुर्ला (महाराष्ट्र) 


- में अपनी ही जाति के संपन्न परिवार की एक लड़की से हो गया। महाराष्ट्र की पंरपरा के 


अनुसार विवाह के बांद माता-पिता ने उनकी पत्नी का नाम रुक्मिणी रख दिया जिसे बाद में 


_ चुरें ने बदल दिया। 923 में जब घुर्ये ने अपनी ग्रहस्थी शुरू की तो वे फिर से अपनी पत्नी 


को पुराने नाम साजुबाई से बुलाने लगे। वे शादी के बाद लड़की के पहले नाम को बदलने की 
पंरपरा के विरुद्ध थे। वे शरीर को गुदवाने की पंरपरा के भी विरुद्ध थे, क्योंकि वे इसे क्रूरतापूर्ण 
क्रिया मानते थे। ु 


बी.ए. की परीक्षा में अच्छे परिणाम के लिए उन्हें भाऊ दाजी पुरस्कार मिला। भाऊ दाजी लाड 
भारतशाखत्र के महान विद्वान थे और वे मुंबई के आधुनिक पद्धति से प्रशिक्षित प्रथम चिकित्सक 
थे। घुर्ये ने अपने कालेज में संस्कृत में 74 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। 


उन्हें कालेज में फैलो (7८॥09५/ नियुक्त किया गया और उन्होंने वहां से एम. ए की डिग्री प्राप्त 
की। एम ए के लिए उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं को चुना और बाद में पाली भाषा 
भी पढ़ी। उन्होंने तुलनात्मक भाषाशात्र (००0ल्‍0४०४४५९८ 9॥7]00£9) का कोर्स भी किया जो उसी 
साल विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था। उन्होंने एम.ए. की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 
इसके लिए उन्हें कुलपति का स्वर्णपदक मिला जो पूरे विश्वविद्यालय का सर्वोच्च, सम्मान है। 


विश्वविद्यालय के इतिहास में यह उनकी अभूतपूर्व सफलता थी क्योंकि इससे पहले किसी को भी 
संस्कृत के साथ एम.ए में प्रथम श्रेणी प्राप्त नहीं हुई थी। 


इसके बाद उन्होंने विदेश में समाजशात्र में अध्ययन करने के लिए छात्रवृति का आवेदन किया। 
वह विज्ञापन मुंबई विश्वविद्यालय ने निकाला था। इसके लिए उन्हें विश्वविद्यालय के समाजशात्र 
के प्रोफेसर पैट्रिक गेडिस से मिलने के लिए कहा गया। गेडिस के कहने से उन्होंने "मुंबई एंक 
शहरी केंद्र" विषय पर निबंध लिखा जिसकी गेडिस ने अत्यधिक प्रंशसा की। इसके परिणामस्वरूप 
घुर्ये को विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृति मिल गई। 


घुर्ये समुद्री जहाज से इंग्लैड गए। वे वहां एल.टी. हॉब्रंहाऊस के विद्यार्थी बन गये । वहां वे कई 
अन्य विद्वानों के साथ-साथ डॉ. ए. सी. हैडन से भी मिले। हैडन प्रसिद्ध नूजाति विज्ञानी थे और 
वहाँ पूर्व साक्षर संस्कृतियों (97९॥0८४४० ०7०८५) का अध्ययन कर रहे थे। हैडन ने घुर्ये का 
डब्लयू एच आर. रिवर्स से परिचय कराया। घुर्ये पर इनका काफी प्रभाव पड़ा। इस समय रिवर्स 
अपनी प्रतिष्ठा के सर्वोच्च शिखर पर थे और वे कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ साईकॉलॉजी के संस्थापक 
थे। रिवर्स बाद में भारत भी आए और यहां उन्होंने नीलगिरि पर्वतीय क्षेत्र की बहुपति विवाह 
वाली टोडा जनजाति का अध्ययन किया। घुर्ये ने इस समय समाजशास्र पर कई लेख लिखे और 
उन्हें जरनल ऑफ़ द रॉयल एंग्रोपोलोजिकल इन्स्टीट्यूट में और एन्थ्टोपॉस पत्रिका में प्रकाशित 
करवाया । 930 के दशक में उन्होंने भारत में जाति और प्रजाति विषय पर, कास्ट एंड रेस 


इन इंडिया, नाम की महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पी. एच. डी. डिग्री 


दी गई। रिवर्स की मृत्यु के बाद वे वापस भारत आ गए। 


उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से मिली छात्रवृत्ति पर छह मास तक कलकत्ता में काम किया। इसके 
पश्चात्‌ 924 में उन्हें और कलकत्ता विश्वविद्यालय के के.पी. चट्टोपाध्याय को मुंबई 
विश्वविद्यालय में समाजशात्र के रीडर पद पर नियुक्त कर दिया गया। घुर्ये को यह नियुक्ति 
इसलिए दी गई कि उन्हें डब्ल्यू एच.आर, रिवर्स ने अत्यधिक सम्मान और मान्यता दी थी। उसी 
साल इन्होंने मुंबई एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता स्वीकार कर ली। उनके मार्गदर्शन में कई 
विद्यार्थियों ने शोधकार्य किए। उनके कई विद्यार्थी आज प्रसिद्ध समाजशात्री हैं, जिन्होंने 
.. समाजशात्त्र और सामाजिक नृशात्न के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 


मुंबई विश्वविद्यालय में रीडर पद पर नियुक्त होने के दस साल बाद सन्‌ 934 में उन्हें प्रोफेसर 
और समाजशात्र विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। 934 में उन्हें इंडियन साइंस कांग्रेस के 
नृशाशत्र भाग का अध्यक्ष चुना गया। उसी साल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की मुंबई शाखा की 
प्रबंध समिति ने इन्हें रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का मनोनीत सदस्य चुना। सन्‌ 942 में ये 
मुंबई की ऐं्रोपोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बन गए और सन्‌ 948 तक ये इस पद पर बने 
रहे। उन्होंने कई पुस्तकें और लेख लिखे। संस्कृत का अच्छा ज्ञान होने के कारण वे भारतीय 
समाज के संदर्भ में धार्मिक शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन कर सके। उन्होंने जातियों और जनजातियों, 
ग्रामीण-शहरीकरण, भारतीय साधुओं और भारत्तीय वेशभूषा के बारे में व्यापक अध्ययन किया। 
अपने जीवन में उन्होंने कई सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किए जो शायद ही भारत के किसी भी 
बुद्धिजीवी को प्राप्त हुए हों। वे केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 
भारत के प्रसिद्ध समाजशात्री मानें जाते थे। इनकी मृत्यु 984 में हुई। 


5.5.2 मुख्य विचार 


गोविंद सदाशिव घुर्ये ने मुख्य रूप से भारत में समाजशात््र के निम्नलिखित क्षेत्रों में योगदान 
दिया। ये क्षेत्र हैं, जातियों और जनजातियों का नृजातीय शात्र की दृष्टि से वर्णन, ग्रामीण 
शहरीकरण, धार्मिक घटनाएं, सामाजिक तनाव और भारतीय कला। ह 


भारत में समाजशास्त्र का 
इतिहास और विकास - ॥ा 


]2] 


प्रारंभिक समाजशास्त्र 
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5.5.2.) भारत में जाति और नातेदारी व्यवस्था 


]930 के दशक के आरंभ में उन्होंने भारत में जाति और प्रजाति पर, कास्ट एंड रेस इन 
इंडिया, नामक पुस्तक प्रकाशित की। भारतीय जातियों के संबंध में जानकारी के लिए यह पुस्तक 
आज भी महत्वपूर्ण है। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने जातिप्रथा की ऐतिहासिक, तुलनात्मक औरं 


एकीकृत परिप्रेक्ष्य में जाँच की है। बाद में उन्होंने भारत-यूरोपीय संस्कृतियों में नातेदारी व्यवस्था 


का तुलनात्मक अध्ययन किया। अपने नातेदारी और जाति के अध्ययनों में घुर्ये ने दो मुद्दों पर 
विशेष बल दिया (क) भारत की नातेदारी और जाति व्यवस्था की तरह कुछ अन्य देशों में भी 
ऐसी ही व्यवस्था हैं और (ख) भारत में नातेदारी और जाति व्यवस्था एकीकृत ढांचे का काम 
करती है। भारतीय समाज का विकास इन व्यवस्थाओं के माध्यम से विभिन्न जातीय और 
नृजातीय समूहों के एकीकरण पर आधारित है। 


गोत्र और चरण भारतीय यूरोपीय भाषाओं की स्वजन श्रेणियां (07-0&०४2०४४४७) थीं जिन पर 
लोगों के पद और प्रस्थिति की व्यवस्था आधारित की गई। ये श्रेणियां अतीत काल के ऋषियों 
ने दी हुई थीं। ये ऋषि ही गोत्र और चरण के वास्तविक या आधारनामी संस्थापक थे। भारत 
में वंशक्रम का उद्भव ज़रूरी नहीं है कि रक्त संबंध से ही खोजा जाए। बहुत सी वंश पंरपराएं 
प्राय: अतीत के ऋषियों के आध्यात्मिक उद्भव पर आधारित थीं। नातेदारी व्यवस्था से परे 
गुरु-शिष्य संबंध भी दिखाई देते हैं, ये भी आध्यात्मिक वंशक्रम पर आधारित थे। शिष्य को अपने 
वंश का उद्भव अपने गुरु में खोज कर विशेष गर्व का अनुभव होता है। इसी प्रकार जाति और 


_उपजाति लोगों को व्यवस्थाबद्ध रूप में एकीकृत करती थीं जो उनके 5ंश की शुद्धता और 


अशुद्धता (छुआछूत) पर आधारित थी। अंतर्विवाह और सहभोजिता के जो नियम जातियों को एक 
दूसरे से अलंग करते थे, वे वास्तव में जातियों के एकीकरण के साधन रूप थे तथा विभिन्न 
जातियों को सामूहिकता या समष्टि में संगठित करते थे। इस एकीकरण के लिए हिंदू धर्म में 
संकल्पनात्मक और अनुष्ठान संबंधी निर्देशक सिद्धांत दिए गए। भारत में ब्राहमणों ने धर्मशात्र 
की व्याख्या द्वारा, जाति विन्यास और क्रमों के वैधीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की (धर्मशात्र 

धर्म संहिताओं के संक्षिप्त रूप हैं)। 


5.5.2.2 भारत में जाति की नई भूमिकाएं 


जाति के संबंध में घुर्ये की पुस्तक में कुछ दिलचस्प पूर्व अनुमान थे जो बाद में सही साबित हुए। 
एक तो उन्होंने यह देखा कि भारतीय जातियों ने स्वैच्छिक संगठनों को शिक्षा और सुधारवादी 
उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी संदर्भ में दक्षिण भारत में नादार, रेड्डी 
और कम्मा जातियों ने, महाराष्ट्र के सारस्वत ब्राहमणों ने और उत्तर भारत के वैश्यों और 
कायस्थों ने (यहां कुछ ही नांम दिए हैं) अपनी जाति सभाओं की स्थापना की। घुर्ये का अनुमान 
था कि भविष्य में ये सभाएं अपनी जाति संबंध के आधार पर लोगों में राजनैतिक जागरूकता 
भी पैदा करेंगे। आज़ादी के बाद भारंत में जाति सभाएं अपनी जाति के लोगों को राजनैतिक 
रियायतें या सुविधाएं दिलवाने के लिए काफी प्रयत्नशील रहीं। कुछ वर्षों के बाद, राजनैतिक 
विश्लेषक, रजनी कोठारी ने जाति पर आधारित सभाओं का व्यापक रूप से विश्लेषण किया है। 


.. घुर्ये के विपरीत, कोठारी ने इन जाति-आधारित सभाओं की सामाजिक कल्याण की गतिविधियों. . 


जैसी सकारात्मक भूमिकाओं को मान्यता दी है। घुर्ये के अनुसार जाति सभाओं ने लोकतांत्रिक ' 
ढांचे में लोगों की राजनैतिक आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। घुर्ये ने पिछड़े - 
वर्गो द्वारा पहले से अधिक विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले विभिन्न आंदोलनों 
की ओर भी संकेत किया है। ऐसा प्रतीत-होता था कि ये संघर्ष भारतीय समाज की एकता को 
कम महत्व दे रहे हैं । इस प्रकार जाति व्यवस्था इस अर्थ में "बहुवादी" ([एा&॥50 बनती जा रहीं 
थी। इसका मतलब है कि प्रत्येक जाति अपनी जाति के लिए दूसरों की अपेक्षा राष्ट्रीय संपति का 


ज्यादा से ज्यादा भाग हथियाना चाह रही थी। इस प्रकार विशेषाधिकारों को पाने के लिए इन 
जातियों की होड़ ने समाज की एकता को हानि पहुँचाई थी। 


5.5.2.5 भारत में जनजातियों का अध्ययन 


घुर्ये ने अपने अध्ययन में जनजातियों पर व्यापक शोधकार्य किया है इसके साथ-साथ उन्होंने 
जनजातियों के विशिष्टि मुद्दों पर भी अध्ययन किया है। उन्होंने अनुसूचित जनजातियों पर 
अपनी एक पुस्तक में भारत की जनजातियों के ऐतिहासिक, प्रशासनिक और सामाजिक आयामों 
का वर्णन किया। उन्होंने महाराष्ट्र की विशिष्ट जनजातियों जैसे कोली के संबंध में भी लिखा। 
घुर्ये के विचार में भारतीय जनजातियों की स्थिति पिछड़े वर्ग के हिंदुओं जैसी थी। उनके 
पिछड़ेपन का कारण था, उनका हिंदू समाज में पूरी तरह से एकीकृत न होना। दक्षिण-मध्य 
आरत में रहने वाले संधाल, भील और गोंड आदि जनजातियों के कुछ भाग हिंदू समाज में पूरी 
तरह से एकीकृत हो गए हैं लेकिन इनका बहुत बड़ा भाग कभी भी पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं 
हुआ। इन परिस्थितियों से इनके बारे में केवल यह ही कहा सकता है कि ये लोग हिंदू समाज 
में पूर्ण रूप से एकीकृत वर्ग नहीं है (घुर्ये 963) ! 


जनजातीय जीवन में हिंदू धर्म के मूल्यों और प्रतिमानों को सम्मिलित करना एक सही कदम था। 
: हिंदुओं के सामाजिक वर्गों के साथ बढ़ते हुए संपर्क के कारण जनजातियों ने धीरे-धीरे हिंदुओं 
के कुछ मूल्यों और जीवन पद्धति को आत्मसात कर लिया और उन्हें हिंदू जाति व्यवस्था का 


. ही अंग समझा जाने लगा। फलस्वरूप जनजाति के लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, शिक्षा प्राप्त 


करना आरंभ कर दिया और हिंदू-कृषकों के प्रभाव से कृषि के तरीकों में भी सुधार किया। इस 
विषय में रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज जैसे हिंदू स्वैच्छिक संगठनों ने रचनात्मक भूमिका 
अदा की। उत्तर-पूर्वी जनजातियों पर लिखी अपनी बाद की रचनाओं में घुंगे ने अलगाववादी 
प्रवृत्तियों का उल्लेख किया। उनके विचार में यदि इन प्रवृत्तियों को न रोका गया तो देश की 
: राजनैतिक एकता को ख़तरा हो सकता है। ह | | 


5.5.2.4. भारत में ग्रामीण-शहरीकरण 


घुर्वे की ग्रामीण-शहरीकरण की प्रक्रिया में दिलचस्पी थी। उनका यहँ मत था कि भारत में 


शहरीकरण औद्योगिक विकास का परिणाम नहीं है। भारत में बीसवीं सदी के पूर्वांध तक 
शहरीकरण की प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों से ही आरंभ हुई थी। उन्होंने इसकी पुष्टि में कुछ संस्कृत 
ग्रंथों और दस्तावेजों के उदाहरण देकर बताया कि सुदूर गांवों में बाजार की आवश्यकता के 


कारण शहरी क्षेत्रों का विकास हुआ। दूसरे शब्दों में, कृषि-व्यवस्था के विस्तार के कारण 


आवश्यकता से अधिक अनाज की पैदावार होने लगी। इसके विनिमय के लिए और अधिक मंडियों 
और बाजारों की ज़रूरत थी। कई ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बड़े गांव के एक भाग को मंडी या 
बाजार में बदल दिया जाता था। इसके फलस्वरूप ऐसे क्षेत्रों में क॒स्बों का निर्माण हो गया जिसमें 
धीरे-धीरे प्रशासनिक, न्यायिक और अन्य संस्थाएं भी बन गईं। यहां पर यह बताना उचित होगा 
कि इन शहरी केंद्रों के निर्माण में भी सामंतवादी संरक्षण का हाथ रहता था। अतीत में शहरी 
दरबारों की रेशमी कपड़ों, हथियारों, आभूषणों, धातु की शिल्पकृतियों की मांग के कारण ही 
वाराणसी, कांचीपुरम, जयपुर, मुरादाबाद जैसे शहरी केंद्रों का विकास हुआ था। 


संक्षेप में, घुर्ये की दृष्टि में ग्रामाण-शहरीकरण का कारण गांव की स्थानीय आवश्यकताएं ही ._ 


थीं। ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान महानगरीय केंद्रों के विकास से भारतीय शहरी जीवन 
में बदलाव आया। अब ये छोटे-बड़े शहर कृषि उत्पादन और हस्तशिल्प की वस्तुओं की खपत 
. के क्षेत्र नहीं रहे थे, बल्कि वे प्रमुख निर्माण-केंद्र बन गए जिन्होंने भीतरी ग्रामीण क्षेत्रों को 

. कच्चा माल पैदा करने का क्षेत्र बना लिया। इसके साथ-साथ ये ग्रामीण क्षेत्र औद्योगिक उत्पादों 
की खपत के केंद्र बन गए। इस प्रकार महानगर केंद्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर हावी हो गए। 


भारत में समाजशास्त्र का 
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पिछली व्यवस्था के विपरीत अब शहरीकरण का फैलाव भीतरी ग्रामीण क्षेत्रों में होने लगा (देखें 
चित्र 5.)। 


घुर्ये ने 957 में, महाराष्ट्र के पुणे जिले में लोनीकांड गांव का अध्ययन किया। इसका उद्देश्य 
सामाजिक ढांचे की निरंतरता को उभारकर ब्रस्ठुत करना था। पहले सन्‌ 89 में एक ब्रिटिश 
अधिकारी ने इस गांव का अध्ययन किया था। इस संदर्भ में उन्होंने गांव की रूपरेखा, आर्थिक 
अधिसंरचना, जातियों का गठन, बाज़ार व्यवहार तथा राजनैतिक और धार्मिक प्रवत्तियों का 
वर्णन किया। 957 में किए गए पुनर्सविक्षण में घुर्ये को गांव के जनसांख्यिकी, आर्थिक और 
सामाजिक विस्तार में कोई खास अंतर नहीं दिखाई दिया। इसके अलावा, घुर्ये ने देखा कि गांव 
की रूपरेखा प्राचीन काल के एक लेख में उल्लिखित विवरण से मेल खाती थी । उन्होंने यह भी 
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चित्र 5.: ग्रामीण-शहरीकरण 


अगले अनुभाग को पढ़ने से पहले सोचिए और करिए 2 को अवश्य पूरा कर लें। 


सोचिए और करिए 2 

इस इकाई के उपभाग 5.5.2 भारत में ग्रामीण-शहरीकरण के बारे में जी.एस. घुर्ये के मुख्य 
विचारों को ध्यान से पढ़िए। किन्हीं दो वृद्ध व्यक्तियों के साथ उनके शहर, कस्बे या गांव 
में औपनिवेशिक शासन के बाद हुए परिवर्तनों के बारे में चर्चा कीजिए। उनसे गांव की 


रूपरेखा में हुए परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त कीजिए। गांव में बाजार तथा आवासीय 
इलाके की स्थिति के बारे में जानकारी लीजिए। ु 

अब आप 'मेरे शहर या बस्ती या गांव में ग्रामीण-शहरी विकास” विषय पर लगभग एक पृष्ठ 
की टिप्पणी लिखिए। यदि संभव हो तो अपनी टिप्पणी की तुलना अपने अध्ययन केंद्र के 
अन्य विद्यार्थियों की टिप्पणी से कीजिए। 


5.5.2.5 भारत में धार्मिक विश्वास और रीति-रिवाज 


घुर्ये ने भारत में धार्मिक विश्वासों और रीति-रिवाजों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान किया। 

उन्होंने सन्‌ 950 से 965 के बीच इस विषय पर तीन पुस्तकें लिखी। उनके विचार में 
प्राचीन भारत, मिस्र और बैबिलोनिया में धार्मिक चेतना धर्म-स्थलों से जुड़ी हुई थी। भारत और 
मिस्र के पूजापाठ की पद्धति और धर्म-स्थलों का वास्तुकला में भी समानता थी। घुर्ये ने भारतीय 
धर्म में विभिन्न देवताओं की भूमिका पर अपनी रचना में शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे प्रमुख 
देवी-देवताओं के उद्भव का अध्ययन किया है। उन्होंने इस अध्ययन के द्वारा पूजा की बृहत्‌ 
स्तरीय पद्धति में स्थानीय या उपक्षेत्रीय विश्वासों को जोड़ने की आवश्यकंता को पहचाना है। 
इन देवी-देवताओं के इर्द-गिर्द धार्मिक समष्टि में भारत के विभिन्न नूजातीय समूह एकीकृत हो 
गए थे। भारत में प्रमुख पंथों के विस्तार का आधार राजनैतिक समर्थन या लोक समर्थन रहा 
था। महाराष्ट्र के गणेश उत्सव और बंगाल के दुर्गा पूजा उत्सवों को लोकप्रिय बनाने में 
बालगंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल जैसे राष्ट्रवादियों के प्रयास शामिल थे। ये राष्ट्रवादी 


नेता स्वाधीनता संग्राम के दौरान अपने राजनैतिक विचारों के प्रचार के लिए धार्मिक दृष्टि का. 


उपयोग कर रहे थे। आज भी इन उत्सवों के पीछे राजनैतिक छवि दिखाई देती है। 
5.5.2.6. भारतीय परम्परा में साधु की भूमिका 


घुर्ये ने अपनी पुस्तक, इंडियन साधुज, में संन्यास की दोहरी प्रकृति की समीक्षा की। भारतीय 
संस्कृति के अनुसार ऐसा समझा जाता है कि साधुओं या सन्यासियों को सभी जाति-प्रतिमानों 
सामाजिक परंपराओं आदि से मुक्त होना चाहिए। वस्तुत: वह समाज के दायरे से बाहर होता 
है। शैवमतावलंबियों में यह आम रिवाज है कि जब उनके समूह का कोई व्यक्ति सन्‍्यास या 
आत्मत्याग के मार्ग को अपनाता है तो वे उसका "नकली दाहसंस्कार" कर देते हैं। इसका 
अभिप्राय यह है कि वह समाज के लिए तो 'मृत' समान है लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उसका 
'पुनर्जन्म' होता है। फिर भी यह बड़ी दिलचस्प बात है कि आठवीं शताब्दी के सुधारक 
शंकराचार्य के समय से प्राय: हिंदू समाज का मार्गदर्शन साधुओं ने किया। ये साधु एंकातवासी 
नहीं थे। इनमें से अधिकांश मठ-व्यवस्था से जुड़े हुए थे जिनकी अपनी विशिष्ट परंपरा होती 
थी। भारत में मठ-व्यवस्था बौद्ध धर्म और जैन धर्म की देन है। बाद में शंकराचार्य ने हिंदू 
धर्म के भी मठ स्थापित किए। 


भारतीय साधुओं का काम धार्मिक विवादों में मध्यस्थता करना था। वे धर्मग्रंथों के अध्ययन-अध्यापन 
के संरक्षक थे और बाहरी हमलों से धर्म की रक्षा करते थे। इस प्रकार हिंदू समाज में सनन्‍्यास 
एक रचनात्मक शक्ति के रूप में था। घुर्ये ने विभिन्न श्रेणियों के साधुओं पर विस्तार से विचार 
किया इनमें शैव (दशनामी) और वैष्णव (बैरागी) प्रमुख थे। इन दोनों मतों में नागा साधु थे। 
(ये नागा साधु युद्धप्रिय होते हैं और वस्त्र नहीं पहनते) ये साधु हिंदू धर्म को हानि पहुंचाने वालों 


भारत में समाजशास्त्र का 
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लड़ने को तैयार रहते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का बंगला उपन्यास ”“आनंदमठ” जैव साधुओं की 
ही कहानी है इन साधुओं ने उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटिश फौजों के विरुद्ध सशख्र संघर्ष में भाग 
लिया। इसमें संदेह नहीं कि वे ब्रिटिश फौजों से पराजित हुए लेकिन इससे उनकी हिंदू धर्म के 
प्रति निष्ठा का पता चलता है। ये साधु जो कुंभ के मेले पर बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं पूरे 
भारत का लघु रूप हैं। वे अलग-अलग क्षेत्रों से आते हैं और अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं 
लेकिन वे सभी एक ही धार्मिक व्यवस्था के अंग हैं। घुर्ये के विचार में सन्‍्यास भूतकाल का 
अवशेष मात्र नहीं है अपितु वह हिंदू धर्म का प्राणभूत पहलू है। आधुनिक युग में विवेकानंद, 
दयानंद सरस्वती और श्री अरबिंद घोष जैसे कुछ सुप्रसिद्ध सन्यासियों ने हिंदू धर्म के उत्थान 
में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 


5.5.2.7 भारतीय कला और वास्तुकला 


घुर्ये की भारतीय कला में भी गहरी रुचि थी। उनके अनुसार हिंदू, जैन, और बौद्ध धर्म के 
कलात्मक स्मारकों में कई समान तत्व थे | इसके विपरीत हिंदू और मुस्लिम स्मारक बिल्कुल भिन्न 
मूल्य-पद्धतियों पर आधारित थे। भारतीय मंदिरों के प्रेरणा स्रोत भारतीय तत्व थे। उनकी 
विषय वस्तु वेदों, महाकाव्यों और पुराणों पर आधारित थी। लेकिन मुस्लिम कला फारसी या 
अरबी संस्कृति पर आधारित थी और इनका आधार भारत की संस्कृति में नहीं था। घुर्ये इस... 
मत से सहमत नहीं थे कि भारत के मुस्लिम स्मारकों में हिंदू व मुस्लिम धर्म दोनों का समन्वय 
दिखाई देता है। मुस्लिम इमारतों में हिंदू कला के तत्व केवल अलंकरण के लिए प्रयुक्त हुए हैं। 
इसके विपरीत, राजस्थान पर मुस्लिम शासकों का राजनैतिक नियंत्रण होने के बावजूद भी 
राजपूती वास्तुकला में हिंदू ओदर्शों और मूल्यों को बनाए रखा गया। घुर्ये ने प्राचीन काल से 
लेकर आधुनिक काल तक की वेशभूषा के बारे में भी लिखा। उन्होंने हिंदू, बौद्ध और जैन 
कलाकृतियों (वास्तुकला और मूर्तिकला) द्वारा विभिन्न कालों की वेशभूषा में विभिन्नताओं का . 
चित्रण किया। 


हमने पहले बताया है कि राधाकमल मुकर्जी ने भी भारतीय कला के बारे में लिखा है, लेकिन 
कला के प्रति इन दोनों के दृष्टिकोणों में भिन्नता थी। मुकर्जी ने शताब्दियों से फल-फूल रही 
कला को सभ्यता के मूल्यों, प्रतिमनों और आदर्शों के वाहक के रूप में देखा। इसके विपरीत 
घुर्ये ने कला को विशेषत: हिंदू विन्यास के रूप में देखा। घुर्ये ने लिखा कि राजपूत वास्तुकला 
में हिंदू धर्म में उनकी आस्था प्रकट होती है। मुकर्जी ने इसी कलात्मक तथ्य को कुछ निम्न 
दृष्टि से देखा। उनका कहना था कि राजपूत लोग बड़े उत्साह से स्मारक बनाने में संलग्न थे 
तथा उनका यह विश्वास था कि वे स्मारक उनके पश्चात्‌ उनकी कलात्मक विरासत के रूप में 
जीवित रहेंगे। इस प्रकार, मुस्लिम शासकों के साथ निरंतर युद्धों के बावजूद भी राजपूत अपने 
संसाधनों का उपयोग कला के संरक्षण के लिए करते रहे। 


5.5.2.8 हिंदू-मुस्लिम संबंध 


” चुर्ये ने अपनी पुस्तकों में हिंदू-मुस्लिम संबंधों के बारे में पर्याप्त चर्चा की है। उन्होंने हिंदुओं और 


मुसलमानों को ऐसे अलग समूहों के रूप में माना है जिनमें पारस्परिक आदान-प्रदान की 
संभावना लगभग नहीं है। 


घुर्ये के मन में हिंदुओं के प्रति समर्थन की भावना इसलिए पैदा हुई क्योंकि भारत में लगभग सात 
शताब्दियों के इस्लामी शासन में हिंदू-मुस्लिम के बीच संघर्ष का वातावरण बना रहा था। इस 
दौरान जबरदस्ती धर्मपरिवर्तन, पूजास्थलों के विनाश आदि के कारण हिंदुओं का मानस बुरी 
तरह विक्षुब्ध हो गया। यहां यह बात बता देना उचित होगा कि कुरान के नियमों के अनुसार 
मुस्लिम शासकों द्वारा की गई लूटपाट इस्लाम में स्वीकार्य नहीं है। इस्लाम धर्म भी हिंसा का 
समर्थन नहीं करता। मुस्लिम शासकों ने धार्मिक विश्वास के बजाय राजनैतिक स्वार्थ के वशीभूत 


होकर अपनी हिंदू प्रजा पर बल प्रयोग किया था। इसे छोड़कर हिंदू-मुस्लिम समुदाय की परस्पर 
क्रियाएं सांस्कृतिक दृष्टि से रचनात्मक और सामाजिक दृष्टि से लाभप्रद थीं। सूफी मत ने भारत 
में भक्ति संप्रदाय को प्रोत्साहित किया। उर्दू साहित्य तथा हिंदुस्तानी शाखत्रीय संगीत की समृद्धि और 
. समान जीवन-पद्धति ने यह दिखाया कि इस्लामी शासन की सकारात्मक भूमिका भी थी। देश 
में सांप्रदायिक तनाव, वास्तव में, औपनिवेशिक शासन की देन थी। भारत में ब्रिटिश शासकों 
की यह राजनैतिक कूटनीति थी कि भारतीय समाज को विशेष रूप से हिंदुओं और मुसलमानों 
को बांट कर रखा जाए। उन्होंने यह नीति सन्‌ 857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद बनाई थी 
ताकि हिंदू और मुसलमान एक संयुक्त ताकत बनकर उनके विरुद्ध न खड़े हो सकें । शहरीकरण 
से उत्पन्न हुए परस्पर हितों के टकराव ने भी साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया। इक्कीसवीं सदी 
में भी भारत के शहरी क्षेत्रों में धर्म की आड़ में राजनैतिक और आर्थिक कारणों वश सांप्रदायिक 
दंगे हो रहे हैं । घुर्ये की पुस्तक में समसामयिक उपद्रवों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने 


दिखाया कि वास्तव में, ब्रिटिश शासंन से पूर्व दोनों सम्प्रदायों के लोगों के बीच सहयोग का संबंध 


था। । 

5.5.3 महत्वपूर्ण रचनाएं 

घुर्ये की समाजशात्र पर कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित हैं । 
] इंडियन साधुज (953) द 
7) फैमिली एंड किन इन इंडो-यूरोपियन कल्चर (96) 

४) गॉड्स एंड सैन (962) 

0) एनॉटमी ऑफ ए रुरबन कम्युनिटी (962) 

४) शैड्यूल्ड ट्राइंब्स (963) 

श) कास्ट एंड रेस इन इंडिया (969) 


समाजशात्र से अलग घुर्ये की अन्य पुस्तकों से उनकी विविध विषयों में रुचि का पता चलता है। 

इनमें से कुछ पुस्तकें हैं। 

7) भरतनादयम्‌ एंड इट्स कॉस्ट्यूस (958) 

90. सिटीज एंड सिविलाइज़ेशन (962) 

7) इंडियन कॉल्ट्यूम (966) 

जो प्रश्न 3... ः द 

हे) 5] सदाशिव घुर्ये को बहुत अधिक प्रभावित करने वाले ब्रिटिश नृशात्री का नाम 
खिए। 
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) घुर्ये ने भारतीय समाज में जाति का अध्ययन करने के लिए किस दृष्टिकोण को अपनाया 
था? तीन पंक्तियों में उत्तर लिखिए। री ह 
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भारत में समाजशास्त्र का... ' 


इतिहास और विकास - वा 


छा 


प्रारंभिक समाजशास्त्र 


]28 


0) भारत में जनजातियों के बारे में घुर्ये के विचार लिखिए। उत्तर के लिए पांच पंक्तियों का 
उपयोग कीजिए । 


५. ४०००००७९००६५५००००९००००००००००००००००००४०७०७०००००००००१००+१०००१०००००९०००७१+%१९०००००००००००१०००००९००००००१००००००००१०००००००४०००००+५०००० 
#४९७०५१००००००००००००००००००९०७०००००००»४०००००००००००००००+००००००९००१०००००४७०५७०००००००००००७००००१००००००००००००००७००००९०३०००००६००१०००००७ 
#००००००००००३०००७०००+१०००००३५०००००००००००१००००५००००००००००००००००००००००३९१०००००००%०००००००००»०४०००००००००००००७०००००१००००००००००००००० 
#००००००००००००००००००००००००००००००००००९००००००००४०००००००००००००००००००००००००००००००००००९००००१३५०१०००१००००००००३०१००६४०००००००००० 


बढ ००७१०+१०३०००७०३७०३१७००७१७०७०००१७०४७०७५०७ ४ ७३७७००७००००७७०००९००००००००००७००७४०७७००७०७५०००३४००५००००२९२००१००५०००००००७०००००७००००००००००००५१००-० ००० ०१०७ + 


४) भारत में शहरी संवृद्धि के अध्ययन के संबंध में घुयें के दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। दस 
.. पंक्तियों में उत्तर दीजिए। 
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5.6 सारांश 


इस इंकाई में आपने भारतीय समाजशाश्न के तीन प्रमुख अग्रणी विचारकों के बारे में पढ़ा जिनके. 
नाम हैं, राधाकमल मुकर्जी (889--]968), धूर्जटी प्रसाद मुकर्जी (894-] 962), और गोविंद 
सदाशिव घुर्ये (893-984)। , 


आपने इन तीन विचारकों के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा। हमने समाजशाश्न में उनके प्रमुख 
विचारों की व्याख्या की। इन सभी विचारकों ने समाज के अध्ययन का विवरण अपने-अपने 
ढंग से प्रस्तुत किया है। इन विचारकों ने भारत की सांस्कृतिक परंपरा, कला और सभ्यता का 
अध्ययन प्रस्तुत किया। अंत में, हमने इन तीन विचारकों की महत्वपूर्ण रचनाओं की सूची दी 


है। 


5.7 शब्दावली 


आधारनामी (क०॥ए॥7ा०४5) किसी गोत्र या चरण के आधारभूत प्रवर्तक। हिंदुओं में गोत्र या 
तो जन्म से होते हैं या ऋषियों अथवा गुरुओं के नाम पर। इन 
ऋषियों या गुरुओं को आधारनामी कहते हैं। 


एकलकृषि लगातार कुछ वर्षों तक एक नकदी फसल की खेती करना। 
(ह००-८प्र/ए ४४०)... इससे मृदा की पोषकता समाप्त हो जाती है और ज़मीन बंजर 
: “हो जाती है। 
 धर्मसिद्धान्त (८क्राणा) धर्म के नियम और सामान्य सिद्धांत 


कोष्ठीकरण किसी विषय अथवा वस्तु को अलग-अलग विभाजित करना। 
(९णाएन्लााथााक्षांब४४०४).. इस इकाई में कोष्ठीकरण से हमारा अभिप्राय सामाजिक विज्ञानों 


का विभिन्न विषयों में विभाजन से है। जैसे इतिहास, अर्थशात्र, 
राजनीतिशास्र, समाजशात्र आदि। 


नैतिक सापेक्षवाद एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में मूल्यों की विभिन्नता को नैतिक 
(ल्फांट्ा 7शेत्रााशंशप) सापेक्षवाद कहते हैं। । 


पारिस्थितिकी (०८००६४) पर्यावरण से संबंधित वनस्पतियों, प्राणियों, जनसमूहों और 


संस्थाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान को पारिस्थितिकी 
अथवा परिस्थिति विज्ञान कहते हैं। 


पुनर्जागरण (शाश्लांड5ड॥7८९) इसका शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म या पुनरुद्धार। इसका प्रयोग 


यूरोप में चौदहवीं, पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दियों में कला, 
साहित्य और ज्ञान के पुनर्जागरण या पुनरुद्धार के लिए किया 


... जाता है। 
-सार्वभौमिकरण वह प्रक्रिया जिसमें एक क्षेत्र में पाये जाने वाले मूल्य किसी बड़े 
(प्रांएशइशोॉंड4०४0)._- समाज की मूल्य पद्धति के अंग बन जाएं। जैसे वे किसी राष्ट्र 


के या पूरे विश्व की मूल्य पद्धति के अंग बन जाएं। 


सुधारात्मक (#॥शथां०-॥५०) ऐसा उपाय जिससे किसी सामाजिक समूह का कल्याण अथवा 


सुधार हो सके 


5.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें 


. चुर्गे, गोविंद सदाशिव 986. कास्ट एंड रेस इन इंडिया. पॉपुलर: मुंबई 


मुकर्जी, राधाकमल 984. द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया. मुंशीराम मनोहर लाल प्रकाशक 
नई दिल्‍ली 


मुकर्जी, धूर्जटी प्रसाद 986. डाइवर्सिटीज़, पॉपुलर: मुंबई 
5.9 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्न । 


है 


क) पारिस्थितिकी 
ख) कोष्ठीकरण 
ग) अर्थशात्र 


परिस्थिति विज्ञान के क्षेत्र में कुछ विशिष्ट प्रकार के भूवैज्ञानिक, भौगोलिक और जैविक 


_ कारक सम्मिलित होते हैं। 


राधाकमल मुकर्जी की सामाजिक परिस्थिति विज्ञान में विशेष रुचि थी इसलिए उन्होंने 
भारत के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया। इस अध्ययन को ही उन्होंने क्षेत्रीय समाजशास्र 
कहा। राधाकमल मुकर्जी का विश्वास था कि अगर आधुनिक भारत में क्षेत्रों का इतना 
विकास कर लिया जाए कि वे आत्मनिर्भर हो जाएं तो इससे पूरे भारत को लाभ होगा। 
परन्तु यदि कुछ क्षेत्र पिछड़ जाएं तो उनपर अधिक विकसित क्षेत्रों का दबदबा हो जाएगा 
इससे भारत का असंतुलित विकास होगा। | 


भारत में समाजशास्त्र का 
इतिहास और विकास - वा. 


29 


प्रारंभिक समाजशार- 
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४) राधाकमल मुकर्जी पाश्चात्य-विद्वानों की "तथ्यों" को मूल्यों से पृथक करने की प्रवृत्ति के 


विरुद्ध थे। जैसाकि प्रत्यक्षवादियों ने समाजशात् के क्षेत्र में किया था। उनके अनुसार तथ्यों 
को मूल्यों से पृथक नहीं किया जा सकता क्योंकि मानव अंतःक्रिया जैसे कि भोजन खाना 
या खिलाना, वस्र पहनना, आदि सामाजिक मूल्यों और प्रतिमानों पर आधारित होती है। 
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| 


) 


रण) 


भारत के तेजी से बदलते हुए समाज की सामाजिक प्रक्रियाओं में डी.पी. मुकर्जी की गहरी 
दिलचस्पी थी। उन्होंने 4922 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशात्र के लेक्चरर का पद 
ग्रहण किया तथा बाद में वे समाजशात्र के प्रोफेसर बने। उन्होंने अर्थशात्र और इतिहास 
दोनों में प्रशिक्षण प्राप्त किया था और राधाकमल मुकर्जी की तरह इन्होंने भी समाजशात्र 
को अर्थशात्र और इतिहास के साथ समाविष्ट कियां। ये अपने आपको मार्क्सशाञ्री कहते 
थे। इनका विश्वास था कि यदि मार्क्स के विचारों को भारतीय इतिहास और सभ्यता के 
अनुकूल ढाला जा सके तो ये उतने ही अधिक उचित होंगे। 

इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। 

क) मॉडर्न इंडियन कल्चर (942), और 

ख) डाइवर्सिटीज़ (958) 

क) उखड़े हुए 

ख) मार्क्सशाश्री 


ग) आध्यात्मिक 
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॥। 


) 


) 


श्े 


जी.एस. घुर्ये को ब्रिटिश मानव विज्ञानी डॉ. डब्ल्यू एच.आर. रिवर्स ने अत्यधिक प्रभावित 
किया था। 


घुर्ये ने भारत में जाति-व्यवस्था के ऐतिहासिक, तुलनात्मक और एकीकृत पक्षों का अध्ययन 
किया। उनका दृष्टिकोण नृजाति अध्ययन पर आधारित था। इसके लिए उन्होंने 
ऐतिहासिक, भारतशात््र संबंधी और सांख्यिकीय सामग्री का इस्तेमाल किया। 


घुर्ये के अनुसार भारत में भील,.गोंड और संधाल आदि विभिन्न जनजातियों की स्थिति 
"पिछड़े वर्ग के हिंदुओं" जैसी है। हिंदू समाज में पूरी तरह एकीकृत न होने के कारण ही 
ये जनजतियां पिछड़ी हुई हैं। 


घुर्ये के विचार में भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया बेजोड़ है क्योंकि यह औद्योगिक विकास 
के परिणामस्वरूप नहीं हुई है। भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों से ही शुरू 
हुई क्योंकि वहां आवश्यकता से अधिक खाद्यान्नों के विनिमय की जरूरत थी। ग्रामीण क्षेत्रों 
में धीरे-धीरे जिन बाजारों का विकास हुआ वे छोटे शहरों के केंद्र बन गए और उनकी 
अपनी प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था और अन्य संस्थाएं स्थापित हो गईं। गे शहरी 
केंद्र कभी-कभी सामंतवादी संरक्षण पर आश्रित होते थे। ऐसे शहरों के कुछ उदाहरण 
वाराणसी, कांचीपुरम, जयपुर, मुरादाबाद आदि हैं। 
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